 उर्ष२-] हस्सी-प्रकीणे मजा पृथुस्तक हट 


जलह्यचय-नवत्ञान 








: त्रषे २] सस्ती-प्रकीणे-माला [ पुस्तक ६ 


ब्रह्मचये-विज्ञान 


(*अह्मचरये-प्रतिछायां वीर्य-लासः ? ) 
५5२६ क्षैए७९७८५ 
लेखक 
योग्राचार-दर्शन, इच्छायाक्ति, भात्मखुघार 
सादि के रखयिता 


प॑० जगज्ञारायणदेव शो (कविपुष्कर) 
विश्लारद, सलाहित्य-शास््री 





भूमिका-लेखक 
पँ० लक्ष्मण नारायण -गर्दे 
न्न्स्य्ड््प्म्ल्ला ह 


प्रकाबांक 


सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, 
खजमेर 


कक सी कक कक 


-. १६२७ प [ यूल्य ॥02) 


पअकाशक--- 
जीतमल लूणिया, मन्नी 
अस्ता-सादित्य-प्रकाप्रक मण्ठक, न्नमेर 


६5. 


३] नल्कबमन. 


हिन्दी प्रेमियों ले अनुरोध 


इस सत्ता-मंडल की पुस्तकों का विपय, 
उनका पछ्ठ-संख्या और मूल्य पर जरा 
हें । विचार कोजिये। कितनी उत्तम और साथ 
॥ ही कितनी सस्ती हैं | सण्डल से निक्रली | 
हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थायी आाहक 
होने के नियम, पुस्तक के अंत में दिये हुए 
हैं,उन्हें एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिये। [ 


हर 








हाय चचलिचिसत ० ड्क्ज्न्ध 
# भाहक भस्तर--- 


* यदि आप इस संडल के आइकह तो अपना नम्धर यहों लिप्त रखिये तार्चि 
आपके याद रहे । पन्न देते समय यद्द नंबर जरूर लिखा करें ! 


सुद्गरक---- 
गणपति कृष्ण | । 
घीऊद्मीनारायण भेस, काव॑, 
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५ 0० (अरब कै कर पट 
गज किएए का का 


महामना सालचीयजी महाराज, 


आप भारयत-सूमि के पक जज्वल्यमान रत्त हैं । 
दिन्दू-जनता आपको सनातन-चेदिक-घर्मे का एक सच्चा 
सेवक खमभती है। आप एक कर्मनिष्ठ प्राह्मय हैं । 
विद्या-चरुद्धि के किये आपने स्वपुरुपार्थ ले 'काशी-विश्य- 
विद्यालय! जैला यश्स्तम्भ खड़ा किया दे। आप।चिधि- 
चध्‌ चह्माचर्य के पूर्ण पच्तपाती एन गदृस्थ त्रह्मचारो हैं । यह 
तो आप जानते ही है कि ब्राह्मण, विद्या तथा ज्हझचर्य 
का आपस में कितना घनिष्ट सम्बन्ध है! एतदर्थ यदद 


पका 


4] 
॥ब १४ 


४ हू, 


72959: ४१३४: 


ह> है! 
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घह्मचरय- विज्ञान! 
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नामक लघु अन्‍न्थ आपके हो कर-फमलों में सश्रद्धा 
समपिंत है। आशा है, घषता पर ध्याव न देकर, इसे 
 अचश्य स्वीकार करने की अज्चुकस्पा करेंगे | शम्‌ ! 
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जगजारायणदेव शर्मा | 
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चारों ही फल सहज में, होते हैं अनुकूल । 
“ज्द्गाचये-विज्ञान! है, सब साधन सुख-मूल ॥ 
इस त्त का पालन करो, देश तुम्हें दे चुद्धि । 
प्रेस भेंट बस है यही, कर लो अन्तःशुद्धि ॥ 


दादा 


भ्रुमिका 


अह्मचर्य से लाभ और उसके न होने से हानि, भत्येक मनुष्य 
के अल्पाधिक अन्लुभव की वात है । इस विषय में पूर्ण जछ्ुभव 
साधारशणदः किसी को नहीं छोता, क्‍योंकि जहाँ अह्मचर्य की 
पूर हानि होती है, चहाँ जीवन ही संभव नहीं है भौर जहाँ अद्य- 
चर्य का अखंड पालन द्वोता दो, ऐसे ऊषध्वेरेता महापुरुष के दर्शन 
छुलंभ हैं । परंतु जो थोड़ा सा अलुभव श्त्येंक मनुष्य को इस 
विषय में होता है, उससे वह इस सत्य को जान सकता है कि 
“मरणं बिन्दु-पातेन, जीचरन विन्दुधारणाव”--चीर्य से ही 
जीवन है और उसके अभाव से अत्यु | (यद्द वात वैयक्तिक जीवन 
में जिचनी सत्य है, उत्तनी ही समाज के जीवन में भी, क्योंकि 
व्यक्तियों के समूह का द्वीं नाम समाज है | ) 

केवल भौतिक रत्यु द्वी नदी, सब अकार की मझत्यु “बिन्दु 
पात” से दी होती दै---विन्डुपात से बुद्धिश्नंश दोता है, थे नष्ट 
दो जाता है, सब प्रकार के उद्योग करने की शक्ति जाती रहती है । 
*“जिन्डु-पात” ही सब प्रकार की अवनति का सूल है और इसीसे 
यह सममक लेना चाहिये--“बिन्डु-घारण” दी सच अकार को 
उञ्ञति का साधन हे । “खिद्धे विन्‍्दी महायत्ने, कि न सिध्यसि 


( «<६ ) 


भूतलते १” अ्ह्मचर्य का साधन अत्यंत कठिन है; विशेष कर ऐसे 
समाज सें, जहाँ लोगों का नित्य का काोर्ये-कम जद्ाचर्य-पालन के 
अनुकूल नहीं है। पर यह कठिन साधन जो साध सकता है, 
संसार सें फोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो उसे सिद्ध न दो । 
दसारे संमांज के सामसे इस समय अनेक ऐसी कठिनाइयोँ 

उपस्थित हैं, जिन्दें हल करना मनुष्य को घुदधि और शाक्ति के 
बाहर का काम हो रहा है। कहते हैं, हिन्दू-जातिके सामने जीवन- 
संरण का भश्न उंपस्थित है । पर जीवन या मसरस्य का निणोयक 
अह्मचर्य है। सरणासक्न समाज के लिये ज्ह्मचय ही सेजीवनी 
विद्या दे ! इसको आवश्यकता और उपयोगिता के सन्चन्ध में 
दो सत्र हो ही नहीं सकते । बहुत से प्रश्न जो हल नहीं, हो रहे. 
हैं, वे समाज में लह्मचर्य धारण करने वालों की संख्या के बढ़ने 
से आप ही हल हो जायेंगे । शारीरिक तथा दौद्धिक चल का यही 
आधार है। 

हम लोग इस विद्या को भूल गये हैं| इसलिये इसकी ओर ध्यान 
दिलाने के सब प्रंयत्ञों का दोना नितान्‍त आवश्यक है | पं० जगनज्ञा- 
रायण देवशसोजी की इस पुस्तक काइसीलिये हम स्वागत करते हैं । 
इसमें लेखक ले नद्यचये की सदिसा और विधि के विषय में चहुत 
अच्छा संग्रह किया है, जो सर्वेसाघारण तथा विद्यार्थी-युवर्कों के 
लिये तो बहुत उपंकॉरक छोगा । भस्तुत पुस्तक सें लेखक, ने ज्ह्म- 


( हे ) 


चय का विवेचस करते हुए, अह्ाचये के आचीन आदर्श को सामसे 
' रखा है, जिसमें वीर्य-रक्चा और उसके परम :पुरुषार्थ की सिद्धि 
' स्ले उपयोग--दोनों काअन्चरीव होता है। भह्मचथे का पदार्थ और 

भावार्थ भी ऐसा हा है । अक्कचर्य की महिसा का चर्णन करने में 

लेखक ने बहुत विस्तार किया है, परंतु हमारीसममक से वह च्यर्थ न 
: होगा । इस विस्तार सें भाचीन प्रन्‍थों से जो अवत्तरण उन्होंने 
दिये हैं, वे बहुत ही स्फूर्तिदायक और ससय पर काम देने- 

वाले हैं । भ्रस्तुत विषय के संबंध में सभी विारणीय चांतों 

का समावेश इस पुस्तक में किय गया है, जिससे पुस्तक 

सब के लिये बढ़े काम की हुई है । ऐसी पुस्तकों का देश में 
. जितनां अचार हो, उतना अच्छा है । हसारे समाज में जितने 
अधिक लोग भक्षचर्य के महत्व को समसेंगे, जितने अधिक लोग 
उसका पालन करेंगे, हमारे समाज का भौतिक और बौद्धिक बल 
उतना दी अधिक बढ़ेगा | ज्ह्ाचर्य का बल ही हमारी सब समस्याओं 
को हल करेगा । 


ह 


फाल्शुन झुछ २, सम मकर 
से० १९८३६ रूच्मणनारायण गर्दे 


लागत का ब्योरा 





च्हागज् 4४६६ पड >> ४ ०5२०) रू० 
छपाई बा 2 जहिड. दजड३, आहक 5 
बाईडिंग हे ५९६ +» 
'लिखाई, व्यवस्था, चिल्नापन आदि खच्चे ६७०) » 

५१८ ०६) रू 


छुल अतियाँ म;ै००० 
छाग्रत मुहुष भत्ति संख्या ४-2)॥ 


आदश पुस्तक-लेर्छार 
इसारे यहाँ दूसरे अ्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई (हिन्दी-पुस्तकें भी सिलती हैं। गन्दे और प्यरिक्रि-नाशक 
उपस्थास, आाटक आदि पुरुतक हम नहीं चेचते । छिन्दी-पुस्तकें 
सँगाने की जब आपको ज़रूरत हो तो इस सण्डल के नाम ही 
आडेर सेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्‍योंकि बाहरी 
घुस्तकें भेजने में यदि हमें ज्यवध्था का खर्चे निकाल कर कुछ भी 


जचत रही तो वह सण्डल की पुस्तकें और भी सस्ती करने में 
लगाई जायगी । 


पता--लस्ता>खादित्य-मरुछल, ऋजमेर 


पूर्वांभास 


एतद्देश-प्रसूतस्य, सकाशादू अग्न-जन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्र शिक्तेरन्प्नथिव्यां सवेमानवा: ॥! (सजुस्सृति) 
उस परमपिता परमेश्वर को फोटिशः धन्यवाद है, जिसके 
अपार करुण-कटाक्ष से गत कई वर्षों की मेरी मनः फकासना 
पूरी छुई । जिस ब्ह्मचर्य--विषय के झनन्‍्ध फे लिखने में, में. चड्डुत 
दिनों तक व्यस्त था, चद आज निर्विन्ष समाप्त द्वो गया। 
अतएव इसके शअस्तुत करने के खम्बन्ध की कुछ आवश्यक 
बातें यहाँ प्रकट कर देना चादता छूँ:--- 
बल्मचर्यः चुत दी गहन विषय है। इसके आध्यात्मिक 
तत्वों का विवेचन करना, सरल काम नहीं । इसके नियूल़ 
' शदस्यों को भलो भाँति भ्रकाशित करने में इसके आजाये छी 
. कुछ समथथे दो सकते हैं । इसकी उत्तमता तथा चैज्ञानिकता के 
सम्बन्ध में इतना ही कद्द देना पर्याप्त है कि इस पर चारंबण 
जो कुछ लिखा जाय, या जो कुछ कदा जाय, सो सच 
' थोड़ा है। | ह 
ब्रह्मचर्य जैसे दायित्व-पूर्ण .चिषय पर अपनी लोलुप 
छ्ेखनी च्वल्ला कर, निस्सन्देद मैंने डुस्साहस.-का काम किया 


( ऋ&ऋ 9 
है। यदि फोई अधिकारी पुरुष इस सिपय से झपतनों नेजरिघनों 
प्रतिभा फा परिचय देता, तो भेंरे विचार ने घिशेंष उपकार 
की खम्मावना तथा खनन्‍्तोप दी बतत थी, प्थीर अन्य भी साड़ो- 
पाह पूर्ण छो पाता । इसलिये में मदाकधि ऋातिदाल पें। कम 
से कदठ मिलाकर, निप्लादवित उक्ति कद फर, फापनी 'प्रुएसा फे 
लिये स्वयं चिलल्लित छूँ:--- 
क सर्यप्रभवों बंशः, फ्ाल्पनिपया मतिः । 
नितीप हस्तर मोट़ाह़हपफ्नारिंय शागरग ॥ (ररदंस) 
कहद्दों झाससर्य जैसा लारगंशसित एवं ट्विट थिपय आ्योर 
कहाँ में छिन्दी का एक अल्पण तथा साधारण लेस्स सिखने 
घाला! छझतएद मैने जो पुस्तक रचनामयी घड़नई (छोटी नाच) 
पर चढ़ फर अछचर्य जैसे मद्यालछुद्र पे पाए जाने का यढा 
किया है, उसके लिये पाठफों से घ्तमा-प्रार्थनः करता एँं 
इस झन्थ को मैंने बड़े उत्साए आर परिछम के खाथ सिखा 
दै। पच्युर समय इसके चिन्तन छझीर भनन में लगाया दे । पर 
जिख रूप में इसे उपस्धित करना चाहता था, उस रूप मेन 
दो सका | कमी मुझे इस खस्वन्ध में इससे भी अधिक 
, अवलोकन तथा सद्ूुलन की आवश्यकता थी, लो समयाभाव 
के कारण पखहा जान पड़ने ज़गी । इसलिये मेंने जो कुछ 
दो, जैसा कुछ दो, इसे लिज डालने को दी उच्चित समझा | 
इमारी छिन्दी-भाषा सें उच्च विपयों के सौलिक अ्थों 
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का अभी एक भफार से असाय ली समझना चाहिये। चरिच 
सम्पन्धी तथा धार्मिक शिक्षाचाले अन्‍्यों की तो नितधान्त 
कमी है | अतः मुझे विश्वास ऐे कि इस अच्ध से घालक- 
वालिकाये, झुबक-सुवतियाँ तथा अनेक पुरप-स्तियाँ-- प्रायः 
सभो लोग अपने चरित्र-निर्माण में कुछ न छुछ अचश्य 
खदायता पा सकगे | जो लोग प्रह्म छूय की वास्तविक्र महिमा 
न जान कर. घोर अन्धकार में सटक रहे हैं, चहुत सम्मय हैं, 
वे सी इसे पढ़कर प्रकाश में आने के लिये डत्छुक हो जाय॑। 
मेने इस चन्‍्थ का नाम ' बत्मचर्य-विशान ! रखा छै। 
जो बाते इसमें दिखलाःई गई हैँ, थे भायः चेशानिक ओर 
आध्यात्मिक चिचार्स की सत्यता पर ही दढ हैं । 
यद्द सम्पूर्ण अन्‍य सात जगण्डों में थिभक्त किया गया है। 
मैंने इन खण्डों में शह्मचर्य की घाचौन मर्यादायें, चर्तैमान- 
कांलिक दोषों एवं आगे के लिये छुथार सम्बन्धी विचारों प्ो 
द्रखाने की चेण्टा फी है । फिए भी-- 
“हफ्टं किसपि लोकेस्मिन्निदोप नच निर्गुणम्‌ ।( सूक्ति ) 
इस संसार में कोई वस्तु दोप-दीन ओर गुय-रद्धित नहीं 
देखी गई। अर्थात्‌ सब में कुछ न कुछ दोप तथा कुछ न कुछ 
गुय अचधशय छोता ही है। 
“सारं ततों प्रह्ममपास्य फलयु-- 
इंसैयेथा क्षीरमिवाम्थुमध्यात्‌ ।?? ( दिदोपदेश )- 
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पतदर्थ जिस भकार से इंस जत में से दूध प्रदण कर 
लेता है, उसी प्रकार किसी पदार्थ के दूषित अंश को छोड़ 
ऋर, उसके सार को अपनाना उचित है । 


अतः पाठकों से नप्न निवेदन दे कि इस पंथ के दोर्षा पर 
ध्यान न देकर, इसके सार को. प्रहए करे । 


जो देश-जी समाज-दुःज-दायिनो दासत्व-्य्ाल्ला से अपनी 
मुक्ति चाहता है - जो धर्म अपनी घिजय-यैंजयम्ती भूमएडल 
में उड़ाना चाहता ऐ-जो जाति अपनी पतिताधस्था से 
उत्थान चाहती है-जों राष्ट्र अपने को सर्वोच्च बनाना 
प्वाहता है--उसके लिये ब्रद्मचर्य दी मद्दामन्‍्त्र और अमोध असर 
है। भ्रहाचये के अतिरिक्त खुल-शान्ति फा साधक दूसरा 
उपाय कहां है ही नहीं। जो जात्ति बह्मचर्य के मद्दत्व को नहीं 
ज्ञानती, चह अधिक दिनों तक नहीं जी सकती । झूतफ से 
सुतक जाति भी प्रहयालये-रुपी-असुत पान कर के संसार में 
अमर हो जाती है। 

मारी हिन्दू-जाति के ख्री-पुरुषो | आप लोग अपने दिव्य 
तथा ईश्वर-कल्प ऋषि-मदृर्षियों के दिये हुये अम्गत फो क्यों 
नहीं पीते ! दम सत्यता और घन्तरात्मा फो साक्षी देकर फद्दते 
हैं कि एक शत्ताब्दो के विधियत्‌ ऋह्माच्य फे पालन से आपके 
कई शताब्दियों के दोष दूर हो सकते हैं। आप पुनः अपनी झआर्य- 
संस्कृति का अयाध प्रचार कर फे, अनर्थता का नाश फर सकते * 
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हैं। शार्तरों की वांते कभी मिथ्या नहीं होतीं । ब्ैये, उत्साह, 
प्रेम, विश्वास तथा नम्नता-पूर्वंक अपनी जाति में अह्मचर्य का 
बातावरण उत्पन्न करो, फिर तो आपके उद्धार में किंचिन्मात्र 
सन्देद् नहीं रद जायगा । हमारा प्रवल अल॒रोध है कि इस अन्ध 
को पढ़ कर दी न रद जाओ, बल्कि उसके विचारों को कार्य-रूप 
में परियत करने का पूर्यो नत्र लो। फदाच्चित्‌ पटक दो बार अख- 
कर दोओ, पर अन्त में आपको सफलता अवश्य मिलेगी । इसे 
सत्य समझी! अपने पूर्वजों का इतिहास देखो और उनके महा- 
मन्त्र अह्मचये का प्रयार करना, अपना सर्व-शेष्ठ धर्म समझो | 
इस्ती में खुल मिलेग[--इसी में शान्ति मिलेगी ! 

इस अन्‍्ध के लिखने के पू्च मैंने अनेक पुराने तथा नये भन्‍्थों 
कल एव पत्र-पत्रिकाओं का अवलोकन, एवं आवश्यक खार-, 
खंग्रदद किया दै। अतपव में उनके उपदेए्टा, कर्ता तथा सम्पादक 
मदहाशययों के अति द्वार्दिक कृतश्षता भ्रकट करता हूँ । क्‍योंकि 
उनके साहाय्य के बिना मेरा कार्य ओर भी कठिन होता । 

मै अपने साहित्व-खमालोचकों से सांलुरोध निवेद्न करता 
हैँ कि थे इस भनन्‍्ध के दोषों तथा अभावों को विशेषतः दिखाने 
की कृपा करें ऐसा करने से में ऊतशता-पूर्वक इसके द्वितीय 
संस्करण में समुचित खुधार कर देने में खमर्थे दो सकूँगा। 

बअह्मचर्य-विषय के अन्थों के प्रचार की देश के कोने-कोने 
में, विशेष कर हिन्दुओं के घर-घर में बहुत बड़ी आचश्यकता 
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है। यदि ऐसे अन्य चालकी और फन्‍याओं के पास्य-क्रम में 
रखे जाये,तो मेरे चिचार से उनके दैनिक विद्याभ्यास, सदा चार 
आर चह्मचये के पालन में, बहुत कुछ कर्चव्य-ज्ञान पाप्त दो 
सकता है ! इसलिये देश के झुयोग्य भमप्ता-पिता, विद्यात्नययों के 
शिक्तक-शिक्षिका, विद्यार्थियों के असधिभावक्तों तथा छुधघारक 
मदोदयों ले. चिन्तन विनय है किले इस अन्य का घर-घर 
प्रचार कर, झेलक को सप्नेस साथ अज्ुणाादीत क 


, 'थह्‌ भ्न्‍थ अत्यन्त शीघ्नता से प्रकाशित छुआ है. । इसलिये 
इसमें जहाँ कहीं संशोधन तथा मुद्य की अशुद्धियाँ या जुटियाँ 
राह गई हो, उनके लिये पाठक-पाठिकाओं से च्ञमा-प्राथेना है । 


आशा है, छितीय संस्करण में उचित झुधार हो सकेगा! 
डे० शमत्‌ । 


सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सनन्‍्तु तनिरामया: । 
. सर्वे भद्वारिण पश्यन्तु, नकशि्चिदुदुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 
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 ब्रह्मचये-विज्ञान 


६४ ७०. 
त्रह्मचये-वेसव 
[ घदपदी छनन्‍्द |] 

(१) 


उन्नतियों का सार धर्म का रथ है. न्यारा! 

सत्कर्मो' का पुएय जाति का जीवन प्यारा ॥ 

सज्जनता का मूल फूल है. वैदिक घन का। 

सब सुख का है घास-आम है सदूगुण गण का।। 
ज्ह्मचये-क्रत विश्व में, कल्प बक्त आधार है ! 
इसकी सहिसा से सदा, चलता सब व्यापार है ॥ 

(२) 

अद्यचये से दिव्य भाषनायें होती हैं। 

अद्यवये से दीघे-यातनायें खोली हैं ।॥॥ 

ऋक्षचये से ज्ञान और बल नर हें पाते । 

अह्मचये से शान्ति-मोक्ष को हैं अपनाते ॥ 
ऋषियों के उपदेश को, कभी न भाई भूलिये ! 
शक्षा करके वीये की, अति स्वतन्त्र हो फूलिये ॥ 


“-कर्िषु प्कर 


ब्रह्मचर्य-विज्ञान' 
>> सडपककतारतात 5 
फ्य्स स्क्ण्ड 





श--बत्रह्म-चन्दना 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व, 

अपासत्ते, भशिषं यस्य देवाः | 

यस्यच्छाया5स्त॑ यस्य खुत्युघ, 

कस्में देवाय दृचिपषा घिघेम। 
- ( यजु० अ० २५ स० १३ ) 
जो भत्मज्ञान तथा शारीरिक बल का देने वाला है--जिस 
की सभो लोग उपासना करते एहँ--विद्यन्‌ पुरुष जिसे भाष्त 
करते हैं---जिसका आश्रय अमझूव ( दी्घ जीवन ) देने वाला है, 
और जिसके अधिकार में झुत्यु है--हम उस दिव्य खरूप का 
ध्यान करते हैं । किसी भी महत्व-पूर्णो काये के प्रारम्भ में उस 
की समाप्ति के लिये, वन्दना एक आवश्यक तथा शिष्टाचार 
से सम्बन्ध रखले वाला चैदिक नियम है। अतः दसने सी इस 
आर्य-धर्म सम्बन्धी भनन्‍थ को उपादेय बनाने की इच्छा से माज्ञलिक 

 आर्थना की है । अस्तु ।. 


अह्यचये-विजशञान श्ध्‌ 


ऊपर के मन्त्र सें देश्धर-विनय तो हुई दे, पर मारे चिचार 
से इसमें 'बरक्मचय” की ओर शुप्त रूप से समेत भी किया गया 
है । उसका आशय निम्न-लिखित हैः--- हि 
बह्म॑च्य से दी मनुप्य का मानसिक जान स्फुरित द्वोता है। 
उसके शारीरिक बल का भी सर्चेत्कृप्ट साधन श्रह्मचर्य हीं दें । 
सभी लोग त्रद्मचय को श्रेष्ठ मान कर उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते 
, हैं । चुद्धिमानों को शह्मचय अत्यन्त प्रिय होता भी है। ब्रह्मचर्य 
से ही मलुप्य दीघोयु प्राप्त कर सकता है | बद्याचर्य से ही मृत्यु 
दूर भगाई जा सकती. है । इसलिये इस पचित्र बैदिक पार्थना में 
कहे गये “ब्रह्म चय-रूप भगवान! को हृदय सें घारण करना थोग्य है ! 


ग् 





२--अहछाचथे की व्याख्या 

ज्रह्म चये! के सम्बन्ध में छुछ विचार श्रकट करने से पहले, 
यह सममा देना अत्यन्त आवश्यक है कि जअद्यचर्य है क्या पदार्थ ? 
जब तक इसके अथ नहीं वताये जायँंगे, तचच तक उसके गूढ़ भावों 
के समकने और समझाने में, पाठक और लेखक--दोनों को समान 
रूप से असुविधा होनी ! 

एक चांत यह भी है कि जो चस्तु व्याख्या-द्वारा पहले पहल 
स्पष्ट नहीं कर दी जाती, उसके चिपय में किये गये चिचार सली 
भाँति हृदयज्ञस नहीं किये जा सकते । अतः “अह्यचर्य” किसे कहते 
हैं ९ यह बतलाना होगा । 

चास्तव सें “क्ह्मचय? एक शब्द नहीं, यह दो शब्दों के योग से 
बना है। एक “त्रह्म” दूसरा नचर्य'---इस प्रकार तो जह्म और चर्य--- 


७ अह्मचर्य फी प्याख्या 


जन, दोनों शब्दों के भिन्न-भिन्न स्थानों पर, अनेक अर्थ होते 
हैं। हम पाठकों के हिताथे कुछ को नीचे लिखे देते हैं:-- 
नद्य*---इस शब्द से इश्वर, वेद, वीये, मोक्त, धर्म, सूचे, 
जाह्मण, गुरु, सुख, योग, सत्य, आत्मा, सनन्‍्त्र, अन्न, द्रव्य, जल, 
महत्व, साधन और ज्ञान आदि का, और “चय--इस शब्द से 
पचिन्तन, अध्ययन, रक्तण, विवेचन, सेवा, नियम, उपाय, द्वित्त, ध्येय, 
प्रगति, प्रसार, संयम, साथना और कार्य आदि का बोध होता है । 
!.._“त्रह्मचय! चहुत प्राचीन एवं प्रभाषोत्पादक शब्द है । इसके 
चहुत से अर्थ द्वो सकते हैं, जिन्हें हम ऊपर दे चुके हैं, पर दसारे 
चैदिक साहित्य सें इसके तीन ही प्रधान अथ होते हैं. । हमने जहाँ 
कहीं देखा है, इन्हीं तीनों अर्थो' को ध्यान में रख कर, इस शब्दृ 
का आय: व्यवद्वार हुआ है। धाय: उन्हीं अर्थो" को लक्ष्य में रख 
कर, हमारा यह अन्थ भी लिखा जा रहा है। अतएच हम उन्हें प्थक्‌ 
“चीचे स्पष्ट कर देते हैं:--- 
अक्ष! शब्द वीये, वेद और ईश्वर वाचक है। और “चर? 
रक्षण, अध्ययन तथा चिन्तन का चोतक है । इस प्रकार त्रह्मचर्य 
के ये तीन प्रधानअर्थ सममे जाने चाहियें। १--वीये-र क्षण, २--- 
वेदाध्ययन और ३--ईश्वर-चिन्तन । प्रथक्‌-प्रथक्‌ तो तीन अथे 
हुये, पर तत्वतः वे तीनों ही एक सूलभूत्त 'लह्मचय्य! सें सज्षिहित हैं । 
'जहाचर्य' का पहला अथ हमने “वीर्य-रक्तय” किया है । यह 
अर्थ आचीन समय से जनता में रूदढि को श्राप्त हो गया है। जहा- 
चणे का नाम लेते ही लोगों के हृदय में वीये-रक्तण का साव उठता 
है । यह्‌ साधन-रूप से अब भी संसार में श्रतिष्ठित है । 
जह्ायचय्ये! का दूसरा अर्थ हमने विदाध्ययन' किया है ! यद्द 


'बरह्मचरय-विज्ञान र्८ 


अथ चीच्यें-रक्षण के साथ ही भचलित था । शद्मयचण्य की अवस्था 
में वेदाष्ययन एक अधान काण्य समझा जाता था । अब भी विद्यो- 
पार्जन की प्रणाली किसी न किसी रूप में सवत्र भचलित हे ही। 
अबह्मचर्य! का तीसरा अर्थ हमने 'इश्वर-चिन्तना किया 

है। यह भी प्राचीन काल में उद्देश्य-हप से साना जाता था। 
वीय्य-रच्षण और वेदाष्ययन की परिपाटी के साथ दी इन्वर-चिन्तन 
भी होता था । अब भी लोग देवाराघन करते हैं । 

ब्रह्मचर्य में वीय्ये-रक्षण, वेदाध्ययन और, इैेशवर-चिन्तच---इन 
तीनों बातों की सिद्धि होती है । न 

जअथोत्‌ एक साथ चौय्य-रच्षण करने, वेदाध्ययन करने तथा 
इंश्वर-चिन्तत करने का नाम 'ब्रह्मचय” है। इन्हीं तीन महत्व- 
शाली अयोजनों के एकन्न किये हुये भाव से हह्मचर्ण! शब्द की 
संखार में उत्पत्ति हुई है। 

अब हस ऊपर कहे गये तीन प्रयोजनों के समूह-रूप “जहा- 
चये! को आगे बतलावेंगे । हमने जिन आधारों पर ऊपर के अर्थ 
फिये हैं, वे भी नीचे लिखे जाते हैं:--- 

कठोपनिषत्‌ -- 

#तदेव शुर्के तदुचष्नह्म, तदेवाम्त्तमश्लुते ।" 

अथोत्‌ वही वीये है--बही परमात्मा है और वही अस्त 

कहलाता है । 
झुबंद -- 
“तदेव शुक्र तदुच्नह्म, ता आपः स॒ प्रजापतिः ४१ 

अथोत्‌ वही वीये है--वही ईश्वर है--वही जीचच है, और 

चढद्ी सप्टि-क्चो भी है । 


२९ अह्मचरये की व्याख्या 
पेतरेयोपनिषत्‌:-- - 


“प्रज्ञानं वें बह ॥? 
अथात्‌ वेद खाज्चातू परमेश्वर है । - 
मलस्खति-- 
“जह्यभ्यासेन चाजस्ममनन्तस्ुखमश्नुते ।? 
अर्थात्‌ वेद के सदैव अध्ययन करने से अपरिमित सुख 
मिलता है । 
फेचल्योपनिषत्‌-- 
“यत्पय्न्नह्म सर्वात्मा, विभ्वस्यायतनं महत्‌ ।? 
अर्थात्‌ जो परन्नह्म है--सर्वात्मा है, और संसार का ओछ 
घाम है । बेन न्लंद ली * 


ये सलीम 
न “अथातो अद्य-जिज्ञाखा ? 

अथौत्‌ अब हस परमात्म-तत्व की विवेचना करते हैं । 

ऊपर के अवतरणों से पाठक समम्झ गये होंगे कि 'अह्म? से 
चीये, बेद और ईश्वर का बोघ द्ोता है। जह्मचर्य-व्यास्या--कदने 
का अभिश्नाय यह है कि वीये, वेद और ईश्वर का--रक्षण, अध्य- 


यंन तथा चिन्तन ही '“त्रद्धचय' है। इस तीनों सें से एक भी कम 
हुआ, तो जअह्मचये की सम्पूर्णाता नहों माप्त हो सकती । 


३-अ्रछ्मचथ्थे के आविष्कारक 
गायन्ति देवाः किल ग्रीवक्ानि-- 
घन्यास्तु ये भारत-भूमि-भागे | 
स्वर्यापचर्गस्थ च देठ-भते, 


मचन्ति भ्रूयः पुरुषाः रइु॒सत्याच्‌ ॥ 
(श्रोमद्सागवत ) 


अह्मचय-चिशान - ३० 


यह वद्दी सहत्वशाली महादेश है, जहाँ की सम्यता अपने अलौ- 
किक गुणों के कारण, एक चार उन्नति की चरम-सीसा को पहुँच 
गई थी। यह चही पुण्य-प्रघान भूमि है, जहोँ का अन्तिम आलोक 
अभहण कर आधुन्तिक सभ्य तथा उन्नत कहलाने वाले देशों के 
निवासी, विश्व में अपनी विजय-बैजयन्ती उड़ा रहे हैं । वास्तव 
में दसारे उस भौरव-गरिसासय चैसव-विकास के आश्रय-भूत, 
इस देश में रहनेवाले, परम स्वार्थत्यागी और त्रिकालदर्शी ऋषि, 
मुनि तथा सहात्मा लोग थे, जो उच्च पर्वतों की कन्दराओं और 
हरे-भरे वनों की कुटियों सें बल कर, समस्त सनुष्य-जाति के लिये 
हितकर, एवं सुख-शान्तिमय उपाय सोचा करते थे। उसके सत्सखि- 
द्वान्च कोरी कल्पना (॥'प्र८०:०७) की जरकित भित्ति पर ही नहीं ठह- 
रते थे, चरन्‌ वे आदशें विज्ञान (32०४८७) की खरी कसौटी पर 
सुदृढ़ अभ्यास (7:8०५४०९) हारा कसे जाकर ही जनता सें प्रच-- 
लित किये जाते थे। यही एक मुख्य कारण था कि उनके अनुगमन 
से प्रजा सदा फूलती-फलती रही । उन्होंने सामाजिक जीवन को 
नियस-चद्ध किया । ईश्वर को सत्ता को स्थिर रखने के लिये तथा 
सानवी-स्ूष्टि को कुमाग-यासिनी होने से बचाने के उद्देश्य 
से, अनेक शास्त्रों की रचना की, और उनमें अनेक अमूल्य, उच्च तथां 
स्वाभाविक विधान किये। उन्होंने स्वभमाव-सिद्ध त्राह्मणाददि चार 
चर्णों और जह्मचर्यादि चार आश्रमों की योजना की । जैसे चरणों 
में ज्ाह्मण, चैसे आश्रमों में अद्ाचय को श्रथमता और ओछता का 
स्थान मिला । इस रहस्व-पूणं अणाली को हम उनके स्वतोंभद्र- 
सस्तिष्क और दिव्य-दष्टि का सबसे चड़ा उत्पादन मानते हैं। संसार 
की प्राथमिक अचस्था में, चात्तच में, यह उसकी अपूर्व योग्यता: 


३२ अह्मचर्य की पराचीनता 


थी | अतएव तह चये के मूल आविप्कारक,इसी देश के प्राचीन सहात्मा 
तथा दूरदर्शी देव-सुल्य पुरुष थे। इन्हीं के कारण कई शतावच्दियों 
तक त्रह्मचये-प्रथा का अभ्रचार धार्मिक रूप से भारत में दी क्‍या; 
समस्त मूमणडल में उत्तरोत्तर.चडुत दिनों तक बढ़ता गया । 

काल के प्रभाव से उस खुबणे-बुग का भन्‍्व हो गया। भारत्त 
में आज्ञ वे सह॒पि तथा सिद्ध लोग नहीं रहे, पर जिस कल्याणभद 
माग को दिखला गये, चह इस .पतित समय में भी उनका, स्मस्णु 
दिलाता है। यदि हम अपनी अज्लानता और अभिमान को छोड़ 
कर, उनकीवातों पर विश्वास और भेस कर, श्रह्मचर्य-प्रणाज्ञी को 
घुन: उसी रूप में प्रचलित करें, तो वास्तव में हम फिर भी उनक्ही 
आत्मा को दर्शन नवीन शरीर में कर सकते हैं । इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि त्रद्गचर्य के प्रभाव से भविष्य में हम भी वैसे ही 
अआविप्कारक तथा. सत्पुरुष हो सकेंगे । 


» ४--अ्रह्मंचय की प्राचीनता 

अह्यचय-प्रथा के आविप्कार-काल के सम्बन्ध में कुछ कहने 
के लिये, विश्व का इतिहास मूक है । इसलिये यह वात निम्धय 
रूप से नहीं कही जा सकती-कि यह प्रथा अम्ुक समय में ही प्रचलित 
हुई थी। पर हाँ, इतना तो कई उद्ाहरणों से जाव पड़ता है कि 
इसका सूजपात चैदिक काल से पहले हो चुका था । जैसा कि 
निन्न-लिखित मन्त्र से भी सूचित होता है:--- 

. अह्यचर्यण तपखा, देवा खत्युम्न॒ुपानज्नत ।॥ 


इन्द्रोह अहम चर्यण, देवेभ्यः स्वरामस्त॥ |, 
है ५ 5 (अथजेन्ेद) 


चह्मचर्थ-चिष्ान शेर 


अद्यप्वय के तपोबल से देवों ने मृत्यु पर विजय क्राप्त को, 
और इन्द्र को इसी तद्यचर्य के पुण्य-प्रताप से सुरों में उच्चासन 
मिला । 

वास्तव में हमारे वेद-कालीन आयों ने इसका पूर-रूप से विकास 
तथा सावेभीस प्रचार किया था---डउस समय की आश्रम-अ्णाली 
से भी यह यात स्पष्ट-रप्ट ऋलकती है। यह धथा पौरारशिक काल 
तक अधिक भयी दित रही, और यहीं फिर इसकी धीरे-धीरे अचनति 
होने लगी और इस दशाको पहुँची । 

' र्ष्टि-सम्बत्‌ पर बहुत समतनभेद है। यदि लोकमान्य तिलक 
के मत से चैदिक सम्यता का समय ८००० वर्षों से पूर्व मानें, तो 
भी हमारी ऋ्द्मचय्ये-प्रथा इससे विशेष भ्राचीन ठहरेगी। बेदों में कई 
स्थानों पर अह्मचय विषयक मन्त्र आये हैं । उनमें कहीं सक्केत 
जौर कह्दी प्रकट रूप से अह्मचर्य के चर्णन हैं । प्रथम तीन वेदों 
सें सूक्ष्म रीति से जक्षचर्य का वर्णन है, पर चौथे वेद (अथर्चण) 
में इसका उल्लेख बहुत सार-गर्भित रूप में किया गया है, जो आगे 
यथास्थान दिया जायगा 

वेदों के पत्चात्‌ उपनिषदों की गणना है। हमारेकई उपनिपदों 
सें जद्यायण-विषय की आख्यायिकायें आई हैं, और उन्हीं के अन्त- 
गंत इस सम्बन्ध के मनोहर उपदेश भी दिये गये हैं) जिन्हें हम 
असद्भ-प्रसद्भ पर पाठकों के लिये उपस्थित करेंगे । 

वेद तथा उपनिषदों के पश्चात्‌ पुराण, रामायण, महाभारत 
और विविध घर्मशास्न, प्रसाण-कोटि के श्रन्थ हैं---इन प्रन्‍्थों सें 
भी अक्ृमचर्य की. कथायें, पालन की शिक्षायें, विविध प्रशंसायें तथा 
निश्चित की हुईं पिधियाँ मिलती हैं । इसलिये ऐसी अवस्था में 


३ अह्यचर्य की धावीनता 


इसकी प्राचीनता में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता। प्राचीन अन्धों 
में ऐसा फोई चिरला ही अन्थ होगा, जो ऋ्रह्मचय के सम्बन्ध सें 
अपना मिन्न मत रखता हो, और कुछ न कुछ उपदेश न देता हो । 

आज से ५००० चर्ष पहले हमारी रामायण और महाभारत 
के समय में भी अनेक पुरुष भरद्मचर्य के पालन में आदर्श स्वरूप हो 
गये हैं । पुरुष ही नहीं, बहुत सी स्थियाँ सी इस अलौकिक घर 
की दृढ़ अन्नयायिनी थों । हिन्दू-राजाओं के अधः:पतन-काल में भी 
उस ज्ह्मचय का दीपक कहीं-कहीं टिमटिमा रहा था। वास्तव में 
अद्यचय का इतिहास भारतीय सभ्यता के इतिहास से कम आचीन 
नहीं है। इसका उत्थान “और पत्तन सभ्यता के साथ द्वी साथ 
होता आया । 





५-त्रह्माचस की महिमा - 
अहामचर्य-प्रतिष्ठायाँ, चीयें-लाभो भवत्यपि । 


सुरत्यं मानवोयाति, चान्तेयाति परांगतिम्‌ ॥ 
€ साकि ) 

* अह्यचर्य का पालन करने से चीय का लाभ होता है । अह्म- 
चर्य की रक्षा करने वाले मलुष्य को दिव्यता त्राप्त द्वोती है, और 
साधना पूरी होने पर, पस्स गति भी उसे मिलती है । 

अह्यचर्य की सह्दिमा अपार है। वाणी से उसका वर्शन करना * 
सूर्य को दीपक से दिखाने के समान है। “तह्मचये! चह उम्र ञ्रत है, 
जिसकी साधना से लोग नर से नारायण हो सकते हैं। इसके 
यालन से अब तक अनेक लोग देव-कोटि में गिंने गये । तभी तो 


बअह्मचय विधान ३३४ 


भगवान शहुर ने अपने मुखारबिन्द से इस प्रकार कद कर, आदेश 
किया हैः-- 
न तपस्वपदत्याडुब्रह्मचर्य तपोत्तमम्‌ 
उर्ध्चरेताभवेचस्तु, सदेवों नतुमाठुपः ॥ 


तप कुछ भी नहीं दे | अक्षयर्य दी उत्तम तप है। जिसने 
नस्‍ पा ५ ] डा 
अपने वीये को वश में कर लिया है, वह देव-खरूप है-- 
सलुष्य नहीं ! 
“एकतश्वतुरों बेदा, त्ह्मचय तथेकतः ।” 
( छान्दोग्योपनिपत्‌ ) 
णक ओर ता चारो वेदों के उपदेश, और दूसरो ओर तद्म- 
चय--दोनों एक तुला पर रखकर तौले जायें, तो दोनों पलड़े 
बरावर होंगे। अथोन्‌ ब्रद्माचय का महल वेदों से भी विशेष है । 
“तेषामेवैप स्वगंलोको, येपां तपी 
ब्रह्मचय, येपु सत्यं अतिप्ठितम्‌ ।” 
( अदइनापनिषत 9 
उन्हीं जनों को स्वरगे-सखुख मिलता है, जिन्होंने मह्ाचर्य जैसे 
तप का अनुष्ठान किया है, ओर जिनके हृदय में शह्मचय रूपी सत्य 
विराजमान है | 
ब्रह्मचये पालवीयं, देवानामपि दुर्लेभम्‌। 
बोय छुरत्षितेयान्ति, सर्वे लोकार्थ-सिद्धयः ॥ 
2३0 2 ( सूक्ति ) 
अज्वचय का पालन करना थोग्य है । देवों के लिये सी जहा 


च्ृ० घहाचर्य की महिमा 


चर्य दुलेम है। वीय की रक्षा भली भाँति होने पर, सच लोकों 
के सुखों की सिद्धियाँ खय॑ मिल जाती हैं । 
अखर्ड अह्मचारी पितामद भीप्म ने धर्मशज युधिष्टिर को 
ब्रह्मचर्य-विपय का उपदेश किया है, उसमें भी इस महात्रत की 
सहिसा भले प्रकार प्रकद होती है | वह इस प्रकार हैः--- 
गा बह्मचर्यस्य छ॒ग़ुर्ण, श्य्ण॒त्वद्ध सघाधिया | 
... आजन्म भरगायरुत, अह्मचारी भवेदिद ॥ 
मैं त्ह्मचये का गुण वतलाता हूँ | घुम स्थिर बुद्धि से खुनो ! 
जो आजीवन त्रह्मचारी रहता है, उसे इस संसार में कुछ भी दुःरह' 
नहीं होता । 
न तस्य किखिद्प्राप्यमिति घिद्धि नराधिष ! 
बहु-कोटि ऋषीणाश, छह्मलोके चसनन्‍्त्युत ॥ 
है राजन ! उस पुरुष को कोई- वस्तु डुलंभ नहीं । इस बात 
को सुम निश्चय सममो ! अह्मचय के प्रभाव से करोड़ों ऋषि 
अह्यलोक में वास करते हैं । 
सस्पेय्तानां सखततं, दन्वानासध्चे-रेतलाम | 
बह्मचर्यद्देद्ाजन ! ख्वे-पापान्युपासितम्‌ ॥ 
सत्य से सदैव प्रेम करने वाले निसल अद्यचारी का नह्मचय 
ञ्रत, है. राजन | समस्त पापों को नष्ट कर देता है । 
चिरायुपः खुर्सस्थाना, डढ़संदननानराः । 
तेजस्थिनों मद्रावबोर्या, भवेयुज्नह्मचयेत+ः ॥ 
( देमचन्द्र सूरि ) 
जो लोग विधिचत्‌ अद्बचर्य का पालन करते हैं, वे चिरायु, 
सुन्दर शरीर, दृढ़ कर्चैन्य, तेजखितापूर्ण और बड़े परक्रमी होते हैं ।. 
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भाणमू् चरित्रस्थ, परअहककारणम्‌। 
समाचरन्‌ ऋह्मचर्य, पूजितैरपिपूज्यते ॥ 
( देमचन्द्र सरि ) 
अह्ययय सच्चरित्रता का पाण-खरूप है, इसका पालन करता 
हुआ मनुष्य, सुपूजित लोगों से भी पूजा जाता है । 
ऊपर के कोकों में जिस अक्षय के इतने गुण चतलाये यये 
हैं, उसके विपय में अधिक कहने को आवश्यकता नहीं । 
पाठक इतने से ही अद्यचय की महिमा का अनुमान कर सकते 
.हैं। हमारे विचार से तो अहाचये की यथार्थ महिमा कहने और 
सुनने से नहीं विदित हो सकती ! इसको तो भली भाँति वे ही 
जान सकते हैं, जो छुछ समय तक इस त्रत की साधना करें। 
क्योंकि अक्मचय जैसे आध्यात्मिक तल का रस, उसके अन्तर्गत , 
भरा रहता है। जो लोग इसके भ्ेमी दोते हैं, वे ही उसे पीकर 
उसके अपूर्व खाद का उचित अनुभव कर सकते हैं। 


+घन्चन्तारि का त्रह्मचर्षोपदेश 

भगवान धन्वन्तरि का लाम संसार में चहुत विख्यात है । थे 
आयुर्वेद के अचार करने वाले--पीयूप-पाणि वैद्य कहे जाते थे | 
ऐसा कहा जाता है कि वे सत्रक को भी एक बार अपने तप तथा 
दिव्यौपधि के अभाव से जीवित कर सकते थे । 

वे ही धन्वन्तरि महाराज एक दिन शिषप्यों के साथ अपने 
आश्रम में बैठे हुये, आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे | पाठ समाप्त 
होने पर शिष्यों मे उनसे प्रश्न किया कि भगवन्‌ ! कोई ऐसा एक 
ही उपचार बतलाइये, जिसके सेवन से सर्व श्रकार के शेगों का 
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नाश हो सके | आप मनुप्य-मात्र के कल्याण के लिये अपना सब 
से अल्ञभूत उपाय बताने की दया कीजिये । 
शिष्यों के प्रश्न को सुनकर भगवान धन्वन्तरि अत्यन्त प्रसक्ष 
हुये, और उन्होंने कद्दा कि प्रिय चत्स ! तुम लोगों को हृदय से ऐसा. 
दी एक उपचार वतलाठा हूँ---इसकी सत्यता में मुझे तनिक सन्देह 
,नहीं है । तुम लोग ध्यान देकर सुनो ! 
खत्युव्याधिजरानाशी-पीयूर्ष परमोपधम। 
अह्मचय महयत्नं, सत्यमेव घदाम्यहम॥ 
में इस बात को तुम लोगों से लत्य-सत्य कहता हूँ कि मरण, 
रोग तथा बद्धता का नाश करने वाला--अम्रत रूप और बहुत 
बड़ा उपचार, मेरे विचार से त्रह्मचय है । 
शान्तिकान्तिस्म तिक्षान भारोग्यश्वापिसन्तत्तिम्‌ । 
य इच्छति महझमे, ब्रह्मचर्य चरेदिदद ॥ 
जो शान्ति, सुन्दरता, स्खति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उचमः 
सन्तत्ति चाहता है, वह इस संसार में सर्वोच्तम धर्म श्रह्मचर्य का 
पालन करे । 
अह्मचय परंक्षा्ं, कह्मचयये॑ पर बलम। 
बह्मचर्यमयों झ्ात्मा, ब्रह्मचर्यव तिछठति ॥ 
ब्रह्म चर्य सब से उत्तम ज्ञान है | जद्य चय अपरिमित बल है। 
यह आत्मा निम्चय रूप से ज्रह्मचर्यंसय है, और यह सनुष्य-शरोर 
में शह्मचये से ही ठहरता है । 
अह्मचर्य चमस्छत्य, चासाध्यं सांचयाम्यहम्‌। 
सर्व-लच्षण दीनत्व॑ं,  हन्यते. बरद्धाचर्येया ॥ 
ब्क्मचर्यमय भगवात्र को प्रणाम कर, मैं असाब्य रोगियों, 
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को भी साध्य बनाता हैं । उस शह्मचय की रक्षा से सब्र प्रकार 
का अशुभ नए हो जाता है । ह 

उनकी इन शिक्षाओं को सुन कर शिष्य-मण्डली में आनन्द का 
स्रोत उमड़ पढ़ा | चहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन 
अह्मचर्य-पालन की प्रतिज्ञा की। 

अब पाठक सली भाँति समम गये होंगे कि भगवान घन्व- 
न्तरि जैसे वैद्य ने भी मुक्त-कण्ठ से झद्तचय का समर्थन किया 
है। यदि उनके कहे पर विखास करके विधिचत्‌ शअह्मचर्य का 
पालन किया जाय, ठो सनुप्य को किसी प्रकार का रोग नहीं हो 
-सकता। फिर औपधियों की आवश्यकता ही क्‍यों कर हो सकेगी ९ 





७-अह्यच्ये-चविज्ञान का समथैन 


'स॒ यो विज्ञान पह्मेत्युपास्ते चिशानवतो 

चेंस लोकान शानवतो5डमिस्ध्यति |? 
€ छ-न्दोग्योपनिपत,) 
जो पुरुष विज्ञान को बड़ा समझ कर, उसकी उपासना फरता 
है, वह निम्धत्न॒ कर के क्ानचान्‌ होकर, ज्ञान वाले लोकों को प्राप्त 

होता है । 

हसने अपने इस ग्रन्थ में 'जद्माचय” को विज्ञान माना है । कुछ 
लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैँ | इसलिये हस इस बाद 
को द्रसा देना चाहते हैं कि हमने जो ब्मचर्य को विज्ञान माना 
है, वह कोई नई बात नहीं है, जलिक प्रचीन समय में भी लोग 
अह्मचये को; विज्ञान सानते और कहते थे। बहुत से ऋषियों ने 


ह्र९ श्रह्मचर्य-चिज्ञान का समर्थन 


तो बह्मचय को विज्ञान कह के ही पुकारा है। वास्तव में यह 
बात है भी ऐसी ही । 

छान्दोग्योपनिपद्‌ में लिखा है कि सच से पदले इस अद्य 
६ चर्य ) विज्ञान का वोध अह्याजी को हुआ | तत्पश्चात्‌: उन्होंने 
इसका उपदेश कश्यप ( प्रजापति ) को दिया। फिर कश्यप 
जी ने मनु महाराज को इसका रहस्थ वताया, और फिर मछजी 
ने समस्त प्रजा को इसकी शिक्षा दी । इस के उपरान्त महामति 
अरुण ने उद्यालक ऋषि को इसका महत्व चतलाया । 

फिर तो इंस ब्रह्म चय-विज्ञान का सारे संसार में धीरे-धीरे 
प्रचार चढ़्ता गया | * पिता और आचाये लोग अपने पुत्रों तथा 
भाणप्रिय शिष्यों को चंश-परम्परा से इसका उपदेश करते ज़ये । 
और इस के सानने वाले चथा इसके अनुकूल चलने वाले लोग 
डुःखों से छूट कर परम गति को प्राप्त हुये । 


इस सम्बन्ध में एक वहुत ही उत्तम आख्यायिका है | बह 
इस प्रकार हैः--- 

पुण्यग्छोक ऐतरेय ऋषि के तेजस्वी पुत्र महीदास इस “ऋक्षचये- 
विज्ञान के अच्छे 'शाता थे। वे अपने शश्जुओं चथा दुष्ट प्रकृति 
चाले पतित पुरुषों से कहा करते थे कि तुम लोग मेरे जक्षचरये 
( विज्ञान ) को न जानते हुये, मुझे क्‍यों कष्ट दे रहें हो । तुम्दारे 
डुःख देने से मेरी कुछ भी द्ानि न होगी, वरन्‌ इससे छुम्हारा 
ही अनिष्ट होगा । क्योंकि मैंने पूर्ण जह्मचर्य का पालन “किया है। 
इस अकार इस विज्ञान के उद््नती सद्दीदास ११६ वर्ष तक 
'जीवित रहे, उन्हें किसी वात का भय न.था । और उनका तनिक 
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भी अनिष्ट न हो सका। उन्हें कष्ट देने वाले पहले दी नष्ट ही गये ; 
जो पुरुष इन महँदास का अलुकरण करेगा, वद्द भी दीघजीवी दोगा। 

हमारे कहने का तात्पय यद्द है. कि आधुनिक समय में भी 
जा पिता या आचार्य, अपने पुत्र या शिष्य को इस सर्व-श्रेंछ्ठ 
( ब्रक्मचय ) विज्ञान का रहस्य सममा देगा, वह अवश्य द्वी देश 
और जाति के सुधार का पुण्य प्राप्त करेगा | 


८-त्रह्मवचस और अ्छालोंक 
“ज्ह्मस्याचर्ते, तब्मेयच्छतुद्रचिर्ण॑, 
तन्‍्मे आाह्मण-चर्चंसम ।” 
( अथर्वेवेद 9 
में जद्य ( चीये ) की उपासना करता हूँ । वह मुझे वल दे 
और बह मुझे श्रह्मनर्चस प्रदान करो । 
जितने महात्रत हैं, उनके पालन से उसके कर्ता को छुछ न 
कुछ फल अचश्य मिलता है। मनुष्य का स्वभाव दी ऐसा है कि 
बह निष्काम-कर्म की अपेक्षा सकाम-कर्स को अधिक पसन्द करता 
है । यदि फल की अशा न हो, तो अलुछान के पूर्ण होने में भी 
सन्देह ही रहता है । यही चात तअह्मचर्य के साथ में भी घटती 
है । अह्मचय का पालन जिन बड़े उद्देश्यों की सिद्धि के लिये 
किया जाता है, उन्हें हम प्रकट कर देना चाहते हैं । वे इस 
प्रकार हैं :--- हे हे 
अनेक भअन्थों में यह वात लिखी है-- बहुत से वैदिक मन्‍्त्रों में 
सी हम देखते हैं कि भाष-भरे मनोहर शब्दों सें “लद्मयवचेस? , के 


छ१ ब्रह्मचर्चस और घह्मलोक 


लिये आर्थना की गई है । मन्वादि स्मृतियों में भी यह बात स्पष्ट 
रूप से अ्रतिपादित की गई दैकि अह्यचये के पालन का ध्येय 
अह्यवचेस की शआराप्ति है । इसी पश्ह्मवच॑ंस के लिये कोटि-कोटि 
सहर्पि और मुनीखर लोग अखशणड ज्नक्मचयं की साधना करते 
रहे.। कहने का तात्पय यह है कि शह्मव्ंस को भाप्त कराने का 
ब्द्यचय दी एकमात्र साधन था। 

अथवेधेद में . 'ऋह्मवर्चस!ः के सम्बन्ध के कई प्रभावोत्पादक 
भन्त्र हैं । उनमें से एक हस यहाँ उद्धृत करते हैं। उससे मारी 
यह बात स्पष्ट हो जायंगी:--- - 

सूर्यस्याइत मन्वावर्तें, दक्किया मन्धाचर्चे । 
सामे द्वविण यच्छतु, सामे त्राह्णचर्चसूम, ॥ 

हम प्रकाश-स्वरूप परमात्मा का अजुगसन करते हैं । हम 
उसकी .अज्लकूलता की उपासना करते हैं । वह हमें बल प्रदान करे. 
वह हमें चह्मचेज दे ! 
. इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि हम सूर्य की भाँति शरीर 

को प्रकाशित करने वाले न्न्षचर्य का अलुछ्ठान करते हैं । उसकी 

सत्ता का अनुसान करते हैं । बह हमें मनोवल दे---बह हमें शद्म- 
देज प्रदान करे। 

वास्तव में वीय दी मलुष्य-शरीर में सूर्य है । इसी के प्रताप 
से यह प्रकाशित होता है । जिस दिन इस परम अकाश का लोप 
दो जाय, उसी क्षण यह घोर तम से घिर जाता है । अर्थात्‌ वीये 
के बिना शरीर का नाश होना निश्चित है । . 

ज्नक्चय के पालन से दी महु॒ब्य को ज्रह्मवचंस की उपलब्धि 
दोती है। कद्मवर्चस नाम है--आत्म-ज्ञान का। जब. तक जद्धवर्चख 

र्‌ 


शद्यय-विलान घर 


चहीं सिद्ध दोता,'चब-तक “त्रद्यलोक'''सें आत्मा स्वतन्त्र होकर नहीं 
पहुँच सकता । अथौत्‌ एक साधन :की सिद्धि द्वो जाने से -दूसरे 
अद्देंडय क्री भी सिद्धि होती ह्चै ते 
“अब पाठक 'न्मवचंस क्‍या :है,इसे तो सम रये होंगे। इसके 
प्रम्पात्‌ हम अद्चलोक! का भी थोड़ा 'परिचय 'फरा देना चाहते हैं १ 
“तय प्वेत अल्लोक ऋरद्मचयेणालुचिन्दते । तेपामेयैप 
'अद्यलोक़स्तेपा” ससर्चेछुलोफेषु फामचारों सचिव" 
(६ छान्द्रोग्यंपनिषद :) 
अक्षचये से ही जझ्यलोक! की स्थिति है । ऋदाचरय के टी छास 
'पश्चलोक मिलता हि 4 भद्धाचारियों का:टी जद्यलोक पर अधिकार 
है, अन्य का नहीं । जो ब्रक्षचर्य चुक्त पुरुष हैं, वे सभी लोकों में 
विचरण कर सकते हैं ॥ 
इसका अभिप्राय यह सहै।क्रि-इस शरीर के ही अन्तर्गत जिा- 
लोक? है । मरद्माचर्य की निछठा से आत्मा को घहअवस्या आप्त शोक 
है । जिस जद्ाचारी क्रो स्मास्मश्ञान आप्त हो जाता है, वह शरीर 
के भीतर के दूसरे लोकों में भी पहुँच सकताउहे:। स्वर्थात्त उसका 
अकुअच सब अकार के सद्धावों में परिशत हो सकता है १ * 
जिहालोक' जात्मा की वह अवस्था है, जिसमें वह परम सुख 
का-लछजुसव करता है १ इस लोक भें पहुँचने पर, उसे सकिसों-प्रकार 
का हुःख नदींईमिलता १ “अजद्योलक” सब लोकों से श्ेष्ठ है । ज्यह 
खचःसे ऊपर मस्तिष्क “में है । आणों के यहाँ पहुँचनेःसे जीव 'का 
सोक्ष होता है । उसे फिर ऐदि्क!हुःखोंःसे सुक्ति-मिल प्जाती है प 
इंीलिये “तद्चालीक का आशय पहै---परसानन्द य ः 
' प्यब'णादठकसमम गये डोंगे:कि-चीरयनज्ता ( जस्तचये पसें ) हरी 
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मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और आसल्मज्ञान भ्राप्त 
' होने पर ही परमानन्द (जहालोक) की भ्राप्ति दो सकती है । इस 
अवस्था के श्राप्त हाने पर, फिर छुछ भी पाप्त करने के लिये शेष 
' नहीं रह जांता 
हमारे विचार से यही * ब्क्मवर्ंस! और 'ऋहालोक' का मूल 
रहस्य दे । इन दोनों के लिये अयक्ष करना मनुष्य-जाति का प्रधान 
, ध्येय होना चाहिये । जो लोग अपने जन्‍म को सार्थक करनों 
चाहें, वे अह्चये रूपी सहुपाय को साध कर 'क्षवर्चंस”ः और 
,भ्रद्चलोक--आत्सक्वान” और “परमानन्द” को अवश्य श्राप्त फरें ! 


९-- प्राचीन आये और ज्ह्मचर्य 


भनन्‍्ये घिधात्रा जगदेक कानम। 

चिनिर्मितं धर्ष मिदद खुशोभनम ॥ 

धर्माख्य पुष्पाणि कियन्ति यत्र ये । 

फैचदय रूपश्थ फल अचीयते ॥ 
यह जात सब पर दिदित है कि इस देश के निवासी आये 
नाम से विश्व-्मण्डल में विख्यात.थे। उनकी इस महत्ता का 
कारण क्या था उनका सदाचास्मय-धमंनिए-लोकीपक़ारी जीवन ॥ 
चे निरल्तर खांधुवा-पूर्णो तथा उच्च चरित्र का अभ्यास करते थे । 
इस बात से थे चहुत उन्नत तथा सदशुण-सम्पन्न थे। उनके जीवन 
को सुघारने बाला अधान साधन यही “ह्मचर्य! था।। इसी जअदा- 
नये “के ऊपर उनका ज़्ामाजिक, तथा नेतिक जीवन अधानतया 
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अधिप्ठतित था, और सारे देश में सुख-शान्ति का अनज्नुपम साम्राज्य 
हो गया था। पर हाय | महाभारत के साथ ही आयोँ के सत्सि- 
द्वान्तों का हास होने लग गया । दिन पर दिन आरयो की सब 
प्रकार की अवनति द्वोती गई | अन्त में यह दशा हुई कि हम 
उन्हीं की एक सात्र सनन्‍्वान; उनके आदर्शों के शिखर से अनाचार 
के कूप सें गिर गये। आर्यो' के उन्नत चरित्र के सम्बन्ध में 
बहुत से बिहानों ने अपने श्रन्‍्थों में सुसम्मतियोाँ प्रकट की हैं। 
उनके देखने से हमें पूरा रूप से अज्ञुमान दो जाता है कि कुछ ही 
दिन पहले, स्वदेशी शासन में हम, कितने गौरवान्वित तथा उच्च ये। 
हमारी अह्मचयें की प्रणाली ज्यों ज्यों अवनत होती गई, त्यों त्यों 
जाति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवनति भी 
बढ़ती ही गई । 

आरयो' के विषय में कद्दा गया है कि वे बड़े ऊँचे, हफ्-पुष्ट 
और पराक्रमी थे | उनका वर्ण गौर, शरीर तेजस्वी, उन्नत वक्ष- 
स्थल और दिव्य सुख-मण्डल था। बड़े नेत्र और लम्बी भुज्ञाये 
थीं। युद्ध में शूरता दिखलाते थे। धम-पालन में दृढ़ और ईन्वर 
के परम भक्त थे। उनको ख्त्रियाँ सदाचारिणी, पति-भक्ता तथा 
देबी-स्वरूपा थीं । 

ऊपर की बातों के अवलोकन से हमारे मनमें यह स्वाभाविक 
जिज्ञासा होती है कि वे ऐसे क्‍यों थे, और आज हस उन्हीं के 
चंशज होकर, इस दुगंति को क्‍यों श्राप्त हैं ? इसका उत्तर यह 
सूझता है कि इन सब अवनतियों का प्रधान कारण अह्मचय- 
हीनता है। लद्यचंय की साधना से आर्यो" का आचीन समय में 
उत्थान हुआ था। और उसके विपरीत चलने से ही हमारा 


५ प्राचीन आये और जहाचर्थ 


अधघ:पात हुआ । यदि उसी ज्नद्मचय-्रथा को पुनर्जीवित कर दिया 
जाय, तो हमारे अज्लुसान से आर्यो' की दुशवीं पीढ़ी सें पुनः आया" 
के वंशघर अपनी प्राचीन अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे । 

अब हम इस देश के प्राचीन आर्यो' के चरित्र के सम्बन्ध 
में कुछ विदेशी विद्वानों के मतों का संग्रह करते हैं । इन विद्वानों 
में ग्राय: सभी भारतवर्ष सें आकर यहाँ की अवस्था अपनी आँखों 
देख गये हैं, और अपने देश में जोकर अपने अन्थों में यहाँ का 
विस्तृव वर्णन किया है, तथा जो कुछ कहा है, उससे उनकी निष्प- 
क्षता प्रकर होती है;--- 

जोर्सस--- * 

“घस तथा सभ्यता के प्राचीनत्व के विचार से प्रथ्ची की 

कोई भी जाति आरय-जाति के समकक्ष नहीं |? 
हुयनसांग-- ., | « ५ 

“सज्नरित्रता वा सत्यता के लिये आय-जाति चिरकाल से 

विश्व में प्रसिद्ध है ।? * 
भेगास्थनो ज--- £ 28 

“आर्यो' में दासत्व-भाव बिलकुल नहीं । उनकी स्ियों मे 
पातिज्रत और पुरुषों में वोरत्व असीस है । साहसिकता में आय- 
जाति प्रथ्वी भर की अन्य जातियों में श्रेष्ठ है-- परिश्रमी, शिल्पी 
2 जल अक्ृति है ।?? 

“जिसे प्ृथ्बी पर स्वर्ग कहने में मी सुके आनन्द होता है। 
यदि कोई मुझसे कहे कि किस देश के आकाश के चीचे भछुष्य 
के अन्तःकरण की पूर्णता श्राप्त हुई, तो मैं कहूँगा कि वह देश 
भारतवष है ।” 
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मिसेज एनीवेसेंट-- 
' अहेन्दू-धर्म के सामने पाश्चात्म सभ्यता जत्यन्च हीन ज्ञात 
होती है। ज्ञान की छुखी सदा से हिन्दुओं के हाथ में रही है।” 
ऊपर की सम्मतियों के अतिरिक्त इस देश के विद्वानों फे भी 
अनेक सदूभाव हैं, जो यहाँ पर अनावश्यक सम कर नहीं दिये 
गये । क्योंकि स्वदेशी लोग 'अपने देश का पक्षपात भी थोड़ा- 
बहुत कर सकते हैं, पर विदेशी लोगों को इससे कया काम ! 
अतः इस सम्बन्ध में उन्हीं के विचार मूस्यवान हो सकते हैं । 





१०--धम और ब्रह्मचर्य 


“चमेंजैव जगत्छ॒रक्षितमिद्स्‌ ।" 
“घर्मो घिःबस्थ जगतः प्रतिष्ठा, 

प्रजा उपसपेन्ति घर्मेण 
( नारायणोपनिषंत ) 
धरम से ही यह संसार सुरक्षित है। धर्म से ही इस सृष्टि 
की मयोदा है। धर्म से ही प्रजा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर 
सकती है । 
विचार-दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि वास्तव में धर्म 
अनुष्य-जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक साधन है ।.धर्म से ही 
सब प्रकार की उन्नत्ियाँ हो सकती हैं। धर्म मलुष्य की उस 
योग्यता का नाम है, जिसके आश्रय से, वह अपने पद को 
सार्थक बनाता है। जैसे अप्रि का घर्स उष्णलल---जल का तरलल दै, 


॥ धर्म शोर भझह्मचर्य 


वैसे ही इस शपीका- घर: संयम-नियम और आत्मा, फा अक्ाचये 
है।.जो पदार्थ. अपने धर्म. को छोड़ देता है, चह उसी समय अपने 
अस्तित्व को भी ख्रो जैंठता है । 
उद्नति निफिल्ा जोवया, धर्मेणेब' ऋमादिह। 
विद्धानाः सावधाना; लमन्तेडन्ते परं पद्म ॥ 
(: मद्टर्षि व्यास ) 
इस लोक. में 'समस्तः जीव घर से द्वी विकासः को भ्राप्तःकरते 
हैँ! धर्म के नियमों को पालने वाले, और उसके. साधन सें साप्र- 
घान रहने वाले नर ही अन्त में उत्तमः पद केः अधिकारी होतेः हैं, 
अन्य नहीं ! 

” महू कणाद नें। अपने अन्थ में धर्म की. बहुत हीं विस्य- 
व्यापक तथा अकाट्य' परिभाषा: फी है, जो सदा और' सवंत्र एक 
सी घटती है, उसे दम यहाँ देते हैं:--- 

यतो5डश्युद्य निः श्रेंयल' सिंद्धिः सघंमः.।? 

( वेशोषिकदरशेनः ) 

जिख: उपाय के अवल्म्वन/से इसः लॉक तथा परलोक-दोनों 

का सुख भआाप्त हो, उसे धर्म कददतें हैं । इसके विपरीत अधम हे। 

अम्युद्य” नाम है--एऐंट्विक. उन्नतियों' का । सुन्दर स्वास्थ्य, 

दीघै-जीचन, अच्चुर-सम्पत्ति, सुंयश तथा अच्छी सन्वान को हीं 

लोंग इसलोक-कीं जन्नतियों में मिनतें हैं। ये सभी' उन्नतियोँ 

न्रह्मचय” के अधीन हैं । एक नद्ाचांरी पुरुष---इनः सबचों को सहज 
में आप कंए लेता है । के 

(ते: श्रेयस”? नांम हैं--पारलोौकिक चिकास' का । आत्मासनेन्व, , 

जींव-द्या, परमोंत्साह; उच्च कतैव्यनशीलता, ' सदूज्ञांनः और 


पघरह्माचर्य-विशान घट 


मोक्ष, इनकी गणना पारलौकिक चिकाश में है। ये सभी नहा- 
चये के प्रताप से सुलभ हैँ । एक तअ्ष्मचारी इन्हें कुछ दी दिन के 
सद्भ्यास से, निश्चय रूप से अधिकृत कर लेता है ।... 

किंचहुना पक दी अद्ञाचर्य में धर्म के दोनों उद्देश्यों की सिद्धि 
हो जाती दै । 'अतएव इस अहाचये को छी धर्म का साक्षात्‌ स्वरूप 
सममते हैं । 

जद्यचर्य शरीर और आत्मा फा प्रधान धर्म है। इससे 
शारीरिक तथा सानसिक विकास स्वयं हो जाता है। इसलिये 
अह्मयचये को सर्व-प्रथम स्थान मिला है । 

एक बार सारद्‌ जी भगवान्‌ विष्णु के पांस चैकुएठ में गये। 
अभिवादन तथा कुशल-अप्रश्न के पत्चात्‌ नारदजी ने भगवान से 
पूछा कि महाराज ! मैं आप से कुछ निवेदन करना 'चाद्वता हूँ। 
इस पर विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें पूछने की 'माज्ञा दी । 

उन्होंने पूछा कि दे सब के हृदय की बात जानने वाले 
प्सो | आप की साया में सब जीव भूले हैं । भला यह तो बताइये 
कि आप को सब से श्रिय चस्तु कया है ९ में आप के ही श्रीस्रुख 
से यह रहस्य श्रकट कराना चादता हूँ । 

नारद जी का प्रश्व खुन, कर भगवान्‌ चहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने कहा, कि हे ऋषिवर ! आपने संसार के लाम की इच्छा 
से यह प्रश्न किया है, अतणएव मैं आप से अपने मन - की घात 
बतलाता हूँ । मुझे अह्मचर्ये-घर्म सब से प्रिय है । जो पुरुष सन, 
वचन तथा कसे से इसका उचित रीति से पालन करता है, वह 
निश्वय ही मुझ को.अआप्त होता है। यही काण्ण है कि बड़े-बड़े 
योगी लोग त्रह्मचर्य-सिद्धि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते । 


४९ ह सदाचार ओर पअहाचर्य 


जीव के- लिये श्रह्मचय से बढ़ कर दूसरा धर्म ब्रिलोक में नहीं । 
इस पर लारद जी भगवान्‌ की स्तुति कर वहाँ से प्रसन्‍न चित्त हा 
कर अन्य कह्दीं के लिये चिदा हुये । 


११--- सदाचार और जऋहाचर्य 


यद्यदाधरति. श्रेष्टस्तयदेवेतरोजनः 
सत यत्पमाणं छुखते, लोकस्तदह्लुवतेते ॥ 
(भीसयवरद्गीता) 


ओछ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसा दूसरे लोग भी 
उनकी देखा-देखी करते हैं, और वे जा छुछ नियम निर्धारित करते 
हैं, लोग उन्हीं के अजुकूल चलने लगते हैं । 
“ज्ाचार: पभथमो घर्मः (४! 
( मच॒स्खते ) 
सदाचार ही परम घर्म है। भ्रगवान महु ने उपयुक्त शब्दों 
सें सदाचार को पधानता दी है । 
वास्तव में मजुष्य-जीवन का सार सदाचार है. । सदाचार से 
' ही, दोनों ही, व्यक्तिगत तथा समाजिक सुधार दो सकते हैं । जो 
जाति, और जो देश अपने सदाचार से पतित नहीं होता, वह 
अपनी सुखमय अवस्था से द्वीन नहीं हो - सकता है । 
सदाचार का अथ है---सज्यनों का आचरण । वे उत्तम निय- 
मन, जिन पर कि उच्च पुरुष चलते छहैँ---अथवा शाख्र-सम्मत वे 
काय, जिनके करने से मनुष्य-ससाजकों सुख और शान्ति मिलती हे । 


अध्यचय-विल्ान. क्छ 


यह बात सभो लोग- जानते हैं कि हमारे ऋषि-महर्थि सदा- 
चारी- और ओेए पुरुष थे । उनके निर्धारित फिये हुये कमे भी 
सदाचार हैं । वे जैसा आचरण करते थे, वैसा द्वी प्रजा को भी 
करने का उपदेश देते थे | वे भी जह्मचये को सदाचार मानते थे । 
यही कारण था कि प्राचीन कालिफ जनता जअ्द्यचर्य के पालन में 
अत्यधिक जद्यत थी । 
घर्मज्ष-शिरोसूषण मज्ठ. ने सदाचार से म्राप्त दोने वाले उत्तम 
फर्लो का इस भ्रकार वर्णन किया. है:--- 
आवचारासलमते छायुराचारादीपण्लिताः घजाः । 
आजचाराझन भक्षय्य माचारो इन्त्यलक्षणम ॥ 
( सनुरझति ) 
सदाचार का पालन करने से मलुण्य को दीघोयु, मत चाही 
सनन्‍्तान और अमित घन सिलता है। सदाचार से अनेक हुगुण 
सी नष्ट द्वो जाते हैं । वे फिर कहते हैं:---- 
सर्चे लक्षण-हीनो5फि, यः सदाचारवान्नरः 
अद्दधानो5नसयस्थ, शर्त घर्षाणि जीघति! 
€ मलुल्द॒ति ) 
सवबः छुभ' लक्षणों से रहित होने पर भो, जो सदाचारी पुरुष 
है--शास्त्रों पर अद्या रखने वाला आर ईप्यी से घृणा रखने वाला 
है, चह सौ वर्षो" तक जीता है । | 
अब हसारे पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि सदाचार 
सजुष्व-जाति का कितना- हित फरने चाला-साधन है। अतः इस 
का पाजन करना भी किंवना: आवर्ंयक है । 
ऊपर जिनः डचे उर्देश्यों. को. सिद्धि सदाचार से होती हैं, सो 


५९ तप ओर चह्मच्यी 


सव ब्रह्मचय के अन्तर्गत हैं | अतएय वह सद्ाचार यही बह्यचये. 
है। हम सदाचार को अद्मचर्य से प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 

हमारे विचार से “जह्मचय? ही मूल सदाचार है। क्योंकि सदा- 
चार के जितने गुण हैं, वे सब इसके भीतर जा. जाते हैं । 

जैसे सदाचार से समस्त दोषों का साश होता है, वैसे त्रह्म- 
चर्य से भी किया जा सकता. है।. अतः अद्मचर्य सदाचार भी सिद्ध 
हो गया. | अऋद्यचारी द्वी सच्चा सदाचारी है । 


११---तप और चह्मचये 
“तपो वे झह्मचर्यम ।” ( ध्रुति 9: 
' चास्तव में अह्मचय ही तप है । 
0 में हृद्यं सात्तात्‌ | कर कल 
- तप मेरा साक्षात्‌ हृदय है । 
पुराणों वथा और अच्छे भन्थों में लिखा है कि भारत के ऋषि- 
सहू्षि तप. करते थे---उन लोगों का जीवन श्रायः तप के अनुष्ठान 
में ही बीतता था। यद्दी कारण था कि वे. अपने तपोबल से:प्रथिवी 
पर मसनुष्य-जाति का महान हित कर, आदरणीय बनते थे । 
ऊपर की बात जान कर सनमें यह भश्न उठना खाभाविक 
हैं कि वह तप क्‍या था ? हमारे विचार से चद् “तहाचर्य” ही था! 
उसी की रक्षा के लिये विविध प्रकार के उपाय किये जाते थे । 
उसी: की. एक मात्र साधना से बड़ी २ सिंद्धिघाँ प्राप्त होती थीं । 
उसको एक बार. खगण्डित: होने से. भी. तपस्थियों के अनेक वर्ष काः 


प्रह्मचर्य-चिशान प्र 


परिश्रम और अनुष्ठान नष्ट दो जाता था । वे जो छुछ करना चादते 
थे, वदद मनोरथ नहीं सघता था । वे लोग उसी त्त्मचर्थ की रक्षा 
करने के लिये नगरों को त्याग कर घनों में तथा पर्वतों पर जा 
कर रहते थे । फलादार कर अपने शरीर को क्षीण कर देते थे । 
चहुत से लोग चज्षों के पत्तों, वनस्पतियों तथा वायु पर छ्वी अपना 
निर्वाह करते थे । देह के दुबबल हो जाने से उन्हें फाम-विकार नहीं 
सताता था | काम-चिकार के न उत्पन्न होने से उनका घीर्य रक्षित 
रहता था। चोये के सुरक्षित रहने से आत्म-तैम चढ़ता था, जिससे 
उचित में शान्ति आती थी । चित के स्थिर दो जाने के कारण, वे 
योग कर सकते थे ( अर्थात्‌ मन को आत्मा या परमात्मा में लीन 
करते थे । इस अकार उन्हें उस ज्ञान या परमानन्द की भाप्ति दी 
जाती थी, जिससे वे मक्ति-पद्‌ (परम शान्ति) को पा जाते थे । 
अब पाठक समर गये होंगें कि जह्मचय ही वह परम तप 
था । उसी का पालन करने के लिये जन्म भर यत्र किये जाते थे । 
अलेक विध्न पड़ने पर भी यह महात्रत नहीं छोड़ा जाता था | जो 
तपस्वी अपनी इस साधना में सफल दो जाते थे, वे ही सफल 


भसन्तोस्थ होते थे । इसी से भगवास शिव ने इस प्रकार अपने हंदय 
का भाव प्रकट किया है:--- हे 


“ज् तपस्तप इत्पाइर्नरहचर्यतपोत्तमम्‌ ।? 
का € तनन्‍्त्रशास्त्र ) 
अथोत्‌ तप कुछ नहीं है ! श्रह्मचर्य ही उत्तम तप ह्दै। 
इस अवतरण से भी हमें यही भासता है कि शिवजी ने भी 
जक्षचर्य को ही उत्तम तप माना है । अतः हमारे कहने का तात्पये 


थ्ररे तप और बह्मचर्य 


यह है कि त्रह्मचर्य ही परम तप है, और इसको पालन करने वाला 
पुरुष ही सच्चा तपस्वी है । 
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में शारीरिक, वाचिक और 
सानसिक--इन तीन अकार के तपों का वर्णन किया है। उसे हम 
यहाँ देते हैं:--- 
देवड्धिजगुरुभाक्ष-पूजनं, शौच मार्जवम्‌ | 
ब्ह्मचर्यमह्विला च, शारीरं तप उच्यते ॥ 
( श्रीमगवर्द्गीता ) 
देव, छ्विज, गुरु और विद्वान की पूजा (सत्कार) पवित्रता और 
सरलता, तथा न्रह्मचय और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं | 
अलुद्देग-करं वाक्य, सत्यं प्रिय छित्तस्वयत्‌। 
स्वाध्यायाव्यस ने चेव, चाढमयं तप उच्यते ॥ 
( श्रीमगवद्गीता ) 
किसी .का दृदय न छुखाने वाला, सत्य-प्रिय तथा परोपकाराी 
वचन, और वेदों के अभ्यास को वाचिक तप कहते हैं । 
मसनः भसाव्‌ः सतोम्यत्वं, मोनमात्म-घिनिश्रहः 
भाव-खंशुदधि रिस्येत्तपो मानस उच्यते ॥ 
€ श्रोभगवरद्गीता ) 
अथोत्‌ चित्त की प्रसन्नता, सौम्यता, मननशीलता, विषयों 
से विरक्तता तथा भावों की शुद्धता को मानसिक तप कहते हैं । 
भगवान भ्रीकृष्ण के मत से भी अह्मचये की गणना शारीरिक 
तप में हुई है। पर हमारे विचार से ऊपर जिन तपों का वर्णन 
किया गया है, ने सभी साधनायें, एक जअक्मचय के द्वी अन्तर्गत आ 
जाती हैं । अक्मचर्य के बिना पालन किये, वे कदापि निवह नहीं 
सकतीं । अचएव त्रह्मचय को महातप जानना चाहिप्ये । 


।हाथेवित्तान पड 


इसने अचप्यय को ही तप सिद्धाकिया है। प्राचीन फाल में प्रघा- 
झतया यही तप साधा जाता था । हमारे मत की पुष्टि नीचे लिखे 
चैदिक मन्त्र से भी होती हैः-- 
“प्रह्मचयंण तदसा देवा शत्युम्ु॒ुपाप्तत ।” 
( आय बेद ) 
अ्मचर्य रूपी उप से देवों को अमरता भाप्त हुई । 
अब पाठक सममः गये दंगे कि तप भौर अत्मवर्य में कुछ भी 
अन्तर नहीं। आजकल जो तप के नाम से प्रसिद्ध है, बह वात्तव 
में यही अह्मचर्य था, जिप्तके लिये अनेक वर्ष तक लोग यत्न-पूर्वक 
तपस्या करते थे, और उसके निर्विन्न अभ्यरत हो जाने पर, मरश्ष 
की प्राप्ति होती थी। एवं भहाचर्य सिद्ध हो जाता था ।' 





१३४--थोग और त्रद्मचय 
योगात्संग्राप्यते धान, योगो धर्मस्यल्क्तणस्‌! 
योगो परन्तपोग्रेयरतस्मादु योग समम्यसेत) 
( मदामुनि जन्रि ) 
योग से श्ञान की श्राप्ति होती दै-योग ही घर्म का रूप 
है, कौर योग ही परम तप भाता जाता है। अतणव ऐसे योग का 
अभ्यास करना चाहिये । 
सहंपि पतखलि ने अपने शाज् में इस अकार योग का लक्षण 


किया है:--- 
ध्योगश्वित्त-चुत्ति-निरोधः 7? 
सायं ( योगदर्शन ) 
चिच की बूज्तियों को रोकने का नाम योग है। जब तक 


ण्ण | योग ज्यौर ऊहयचय 


चिच-ब॒त्तियाँ अपने अधिकार में नहीं हो :जातीं, 'तब -तक लाख 
उपाय करने पर भी रोके नहीं रुक सकतीं; -चित्त-वृत्तियों को 
अधिकार में करने के लिये, न्सत की साधना की प्जातीःहै । यह सन 
की साधना /बिना जक्मचय के हो नहीं सकती । यही कारण है कि 
_ योग ऋरने सके पपदले, :अद्मचरे-न्रत का पालन क़रना 'पड़ताहै।॥ 
पंजेसक़ा जअक्मचर्य स्थिर नहीं, चह पुरुष योग-अ्रष्ट होकर पअपने 
अनुष्ठान से गिर जाता है | एक खह्मचारी पुरुष सें ही पचित्त-दत्ति 
लो रोकने की शक्ति रहःसकती है 
- >ोग्रःका:उद्देश्य व्यात्ता और परमात्मा को :पराप्त करना है । 
उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा में लीन दोनेःके खपायों का 
वरणोन है । प्रमाण के लिये एक मन्त्र उद्ध्त किया जाता है.--- 
सत्येन ,लम्यस्तपसा छोष आत्मा। 
खम्यग्शांनेन अह्मचर्येण नित्यम्‌ ॥ 
जअन्तं+शरीरे ज्योतिर्मयों दि :झुम्रोत 
“ये पश्यन्ति .'यतयः *च्तीश <दीषाः 
सत्यसे, चपसे; पूर्ण ज्ञान से और अतिचल ज्न्षचर्य से आत्मा 
६ ईश्वर.) कापलाम दो सकता-दै । चद अन्तःकरण “में ्योति- 
सेंय और निर्मल रूप से विराजमान है। जो लोग सिद्ध और 
फिष्पाप हैं, वे'ही उसके -दुशीन कर सकते हैं । 
, इमारे-वित्वार से सत्य, -तप और:-आत्मज्ञान सब योग से ही 
सिद्ध द्वोते हैं । 'चहओग-सी जद्मचर्यपर/स्थित है। इसलियेःमद्मचर्य 
- ही सच्चा योग है / इसका निभाने वाला पुरुषःद्वी कमेनिष्ट योगी 
है एजिस:चित्त-ब्॒त्ति [निरोध से -योग:सिद्ध होता है, उसी से 
रद्घाचर्स का भी पालन किया जाता है । | 


झहमचर्य-घिज्ञान दर 


योग-शाक्ष में योग के साधने की तीन क्रियायें या साधन इस 

प्रकार बतलाये गये हैं:--- 
“तप: स्वाध्यायेश्वर-प्रशिधानानि क्िया-योगः ।! 

तप, स्वाध्याय और इईनश्वर-प्रशिधान को क्रियान्योग कहते हैं । 
हमारे जद्गाचये में भी, ये तीनों क्रियायें प्रधानरूप से विद्यमान 
हैं । ज्िन आठ अंगों से योग सिद्ध होता है, उन्हीं के पालन से 
अहम चये को भी पूर्णाता प्राप्त दोती है । 

अब पाठक सममक गये होंगे कि त्रह्मचय एक पकार से योग 
भी है । जिसने अक्मचर्य का पालन किया, उससे योग-साधन 
भी कर लिया 


+--+_++-+ 


१३--सत्य और ऋचछायचर्थ 


सत्येन घायते पृथ्ची, सत्येन तपते रचिः। 
खत्येव चात्तिवायुद्ध, सच सत्ये भ्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्य से प्रथिदी ठहरी हुई है, सत्य से सूर्य अपना प्रकाश 
करता है और सत्य से ही चायु चलती है। एक सत्य में सब 
छुछ प्रतिष्ठित है । 
वास्तव में संसार का बीजरूप एक सत्य ही है। सभी पदाथों 
में सत्य विराजमान है । जहाँ वह नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं 
रह सकता । जिस पदार्थ का. सत्य नष्ट हो जाता है, वह खय भी 
नाश को प्राप्त द्ोता है । सत्य का द्वी दूसरा नाम अस्तित्व है । 
इस शरोर का सत्य वल है---इसके भीतर रहने वाले आत्मा 
का सत्य ऋह्मचये है। बल के थे रहने पर शरीर और ब्ह्मचर्य 


ण्छ.. * सत्य और ब्ह्मचर्य 


से द्वीन दोने पर आत्मा का अस्तित्व नहीं रह सकता । जैसा कि 
उपनिषदों में लिखा हैः--- 
सत्य. मेच जयते चान्त्म्‌। 
सत्येन पन्थाघिततों देचयानः ॥ 
येनाक्रमन्त्षयो. छाप्तकामा ॥ 
यन्न तत्सत्यस्य परमंनिधानम्‌ ॥ 


सत्य की द्वी जय होती है, असत्य की नहीं ! सत्य से ही 
देवों का सागे मिलता है । ऋषि लोग भी सत्य के भ्रभावसे सफल 
होते हैं, जहाँ सत्य की सचा है, वहाँ सब सुख है । 
हमारे विचार से जिश सत्य का चणेच ऊपर आया है, बह 
यही त्रद्माचय है । जो पुरुप ब्रह्मचय का नाश करता है, वह 
अपने को सत्य से प्रथक्‌ करता है । इसके पालन से मनुष्य सत्य 
को अधिकार में कर लेता है, और चह सत्य उस को सुखी 
बनाता है. । 
हमारे भीष्म पितामह ने त्क्मचर्य को सत्य शब्द से अमि- 
हित किया है । अपनी प्रतिज्ञा की दृढ़ता प्रकट करने के लिये, 
उन्होंने सत्य का ही नाम लेकर, नह्मचर्य को महत्व दिया दे । 
विक्रम चुत्रदा जल्याद्म जल्माचच धर्मेराद्‌ 
नत्वहं सत्यमुत्सूष्डं, व्यवसेयं फथश्वन॥ा 
४ ( महाभारत ) 
चाहे इन्द्र अपने पराक्रम को छोड़ दें, और घर्मराज अपने 
घ॒र्मं को छोड़ दें, पर जिस सत्य ( अक्मचर्य ) को मैंने धारण 
किया है, उसे कदापि नहीं छोड़ सकता । 
३ हे 


घ्रह्मचय-विज्ञान ण्८ 


अब पाठक सत्य और ज्रछाचर्य की एकता और रहस्य को 
समझ गये होंगे । 

जिस पुरुष के हृदय में सत्य की कुछ भी भतिएष्ठा दै---जो 
सत्य का पालन करना चाहता है, वह इस जक्षचय रूपी सत्य 
का पालन कर सदगति को अप्तहो। 





१४--कर्तव्य और प्रह्मचर्य 


"ज्ञयं पराप्लोत्ति संत्रामे, यः खुकार्याएयल्ल्‍लछते 7 
( विदुरनीति ) 
सत्कतेव्यों का पालन करने वाला द्वी पुरुष संझास में विजय- 
लाभ करता है । 
कच्तेव्य मेच कत्तेव्यं, भारोः करठगतैरपि । 
अकत्तव्यं न ऋत्तव्यं, भाणे; कएटगरतेरपि ६ 
€ नीति-शास्त्र ) 
अपने कत्तेव्य का पालन आखणों के निकलने तक करना 
चाहिये ! पर जिसे हम अकत्तेव्य सममतते हैं, उसे आणों फे जाने 
पर भी करना योग्य नहीं | 
कप्तेज्य से दी समाज की स्थिति है--कर्त्तव्य से दी दोषों 
का नाश दोता है--कत्तेन्य के पालन से दी मनुष्य को सुख- 
शान्ति मिल सकती है, और कत्तंज्य दी सब कासार है | कत्तेज्य 
से द्वीन होने पर कदापि सुख नहीं मिलता | अकत्तेन्य के समान 
पाप भी नहीं । हे 


० [] 


हम जअह्मचय को ही सव कर्च॑व्यों का फर्तेज्य मानते हैं ।- 


<९९ कतेव्य औ्पोर बह्ाचरय 


संसार के सारे कत्तव्य एक ऋद्वाचर्य की आवश्यकता रखते हैं । 
अह्यचये के बिना एक भी कत्तज्य नहीं हो सकता ! 


#कर्त्तव्य॑ सर्व-लाधकम ।” 
( सृक्ति ) 


कत्तव्य ही मनुष्य के सथ कार्यो" को साधने वाला है । हमारा 
जहायचये भी सव का साधने वाला सिद्ध हो चुका है। अत्एवं वह 
पूर्ण रूप से कर्च्च॑ंच्य कहा जा सकता है । इस कत्तव्य के सामने 
विश्व के सभी कत्तेंव्य मूक हो जाते हैं | इस तह्यचर्य का पालन 
करने बाला पुरुष ही सच्चा कत्तव्यशील है, और वह सब सुखों 
को सहज में प्राप्त कर लेता है । 

दैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आचार्य-द्वारा कत्तेव्य की बहुत ही उत्तम 
परिभाषा की गई है, और उसी वचन में कत्तेव्य-पालन की आज्ञा 
भी बह्मचारी को दी है। उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 


धयान्यनवद्ानिकर्माणि ठानि सेवितव्यानि, नो इतराणि।” 
.( उपनिषत, ) 


जो निर्दोष कर्म हैं, वे दी कतेज्य हैं। अकत्तंज्य का सेवन 
करना योग्य नहीं वरन्‌ सूखेता है । 

इस से यह विदित द्ोता है कि जितने दोष-रहित कर्म हैं, 
सब की गणना कर्तव्य में है। उनका पालन करना शास्त्र-सद्भलत 
है। वे सभी कर्त्तव्य अह्मचर्थ के बिना नहीं सथ सकते । अतः 
इस अकार से भी ज्रह्मचर्य सब कत्तव्यों का सूल है। 

अब पाठक भली भाँति समम गये होंगे कि 'जद्यचय ही श्रेष्ठ 
कतेव्य है, अतएव जिसे कर्त्य का पालन करना हों, वह बह्माचये 
का पालन करे | * 


> परशिकाभाह-<+कभा+अरमा-नयपटकलबग 8, 


अह्मचर्य-विज्ञान ६० 


परी श्‌ 
१५- घसननियसम और कच्चे 
४श्रहिसा सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रह्दा यमाः ४! 
६ योगदर्शन ) 
अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, त्रद्मचर्य और अपरिसह--त्रे पॉच 
यम कहालाते हैं । 
सन, चचन ओर कर्म से किसी को कप्ट न देने का नाम 
शअहिंसा' है । जैसा कुछ देखा-छुना और जो मन में हो, उसे उसी 
रूप में कहने को 'सत्य” कहते हैं | पराये धन का लोभ न करना 
“अस्तेय” है । उपस्थेन्द्रिय का संयम तथा वीय॑-रक्ता का नाम “अट्ा- 
च्वर्य” और शरीर-यात्रा के निवोह से अधिक भोग-सामग्री का एकत्र 
न करना “अपरिमह! कहलाता है । 
अब हम महर्षि पतरलि के कहे हुये यों के लाभों का चर्णन 
पु 
करते हैं | वे इस प्रकार हँ:--- 
"अहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो घेर-त्याग+॥? 
€ योगदराॉन 9 
“अहिंसा! के पालन से वेर-भाष का त्याग होता है । अर्थात्‌ 
सब जीवों पर दया करने से वे भी प्रेम करते हैं 
“सखत्य-भतिष्ठायां क्रिया-फलाश्रयत्वम्‌ |” 
( योगदर्शान » 
सत्य” के पालन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वचनक्े पभभाव 
से दूसरों तथा अपने को सुख मिलता है । 
४*श्रस्तेय-प्रतिष्ठायां स्चे-रलोपस्थान म्‌ ।” 
€ योगदर्शन 2 


६१ यम-नियम और शहाचर्य 


अस्तेय” के पालन से सब कुछ स्वर्य भाप्त हो जाता है । अमि- 
आय यह है कि वह सब का विश्वासपात्र चनता है । 
“बह्मचर्ये-प्रतिष्ठायां चोर्य-लासः ।” 
६ योगइर्शन ) 
अह्यचर्य' का पालन करने से वीय का लाभ होता है । अर्थात्‌ 
उसे शारीरिक और मानसिक. वल छी प्राप्ति होती है । 


“अपस्म्रिहस्थैर्य ज़न्मकथन्तासम्बोधः ४१? 
( योगदशेन ) 
अपरिमग्रह्! के पालन से जन्म-छुघार के विचार उत्पन्न होते 
हैं । हृदय में निस्॑रार्थता का भांव उदित होता है । 
महूपि पतलि ने इन पाँचो यमों को अकास्य तथा साबे- 
भौस महदान्नत सांना है। अर्थात्‌ इनका पालन सव जाति, सब देश, 
सब समय और सब अवस्था में किया जा सकता है। 
अब हम उनके योगदशेन सें लिखे हुये नियमों का आवश्यक 
वर्णुन करते हैं:-- 
५शच्च-सन्तोष-तप:-स्वाध्यायेश्वर-प्रणिधानानि नियमाः ।”? 
हैं ६ योगदर्शन ) 
शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर-प्रशिधान---ये पाँच 
निर्यम कहलाते हैं । 
शारीरिक और सानसिक पवित्रता का नाम शौच?” है। भोग 
के साधनों की अनिच्छा का नाम 'सनन्‍्तोषः है | सुख-ढुःख, शोत- 
सष्णादि छन्द सहने, तथा प्ररिसित आहार-विहार करने का नास तप? 
"| ओक्वारादि जप और वेद-शास्तरों के अध्ययन का नाम 'स्वा- 


अह्मचर्ये-विज्ञान धर 


ध्याय” है, और फल-रहित हो, परमात्मा की उपासना का नाम 
ड्ब्वर-प्रशिवान! है । 
अब नियम के पालन से जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें भी एक 
एक कर कहते हैं:--- 
“शोषस्त्वाज़ छुग्मप्सा परैरसंसर्गः ।7 
“सत्वशद्धि सौमनस्येकाश्येन्द्रिय जयात्मद्शनयोग्यत्वानिच 7 
€ यीगदशन ) 
वाह्म शौच” से शरीर का मोह और पराये के साथ सम्बन्ध की 
इच्छा नहीं रहती | “आश्यन्तर” शौच से मन की शुद्धि, प्रसन्नता, 
एकाग्रता, इन्द्रिय-जय और आत्म-द्शेन की योग्यता प्राप्त होती है। 
“सन्तोषादसुत्तम सुखलांसः ।7 
* € योगदशन 9 
सन्‍्तोष! की साधना से परस सुख मिल्नता है। तृप्णा का नाश 
होने से मन की अशान्ति दुर हो जादी है । 
कायेन्द्रिय शुरूरश॒ुद्धि च्यात्तपसः ।? 
€ योगदर्शन ) 
“तप! की साधना से सुन्द्र खाध्याय और, इन्द्रियों पर अधि-- 
कार प्राप्त होता है 
“स्वाध्यांयादिष्ट देवता संप्रयोगः ।? पु 
€ योगददन ) 
स्वाध्याय” करने से इष्ट-लाधन और आत्स-ज्ञान की उपलब्धि 
होतो है । 
“खप्ाधि-सिद्धिरीश्चर-प्रणिधानात्‌ ।? म 
€ योगद्शेन” ) 


घ३ यम-नियम ओर त्रह्मचर्य 


'इेंश्वर-अशिधान' से समाधि ( अत्यन्त शान्ति ) मिलती है। 

आत्मा या परमात्मा में लीन होने पर कोई सुख फिर शेष 
नहीं रहता । यह सर्व-सम्मत सिद्धान्त है । 

ययपि यम और नियम योग के अज्ञ हैं, तथापि ये 'ऋद्माचर्य? 
के भी अधान अवयवब हैं । अ्रह्मचर्य की दशा में अत्येक अह्मचारी 
को पाँच यों और पाँच नियमों का पालन नितान्त आवश्यक है | 
बिना इनके अहाचये की कदापि सिद्धि नहीं हो सकती है । 

घर्माचार्य मनु ने भी यम्म और नियमों के सम्बन्ध में अपनी 
ऐसी ह्वी सम्मति भ्रकट की है. 

यमान्सेवत सततं, न नित्य नियमान्वुधः | 
यमान्पतत्यकुर्चाणो, नियमान्केवलान्भजन ॥ 
€ मनुस्खति , 

बुद्धिमान्‌ सदैव यथर्मों का सेवन करे, नियमों का पालन नित्य 
न भी करे, क्योंकि यमों का न पालन करने वाला मलुष्य केवल 
नियमों का पालन करता हुआ भी पतित हो जाता है । 

अभिश्राय यह है कि अहिंसा सत्य, अस्तेय, अद्यचर्य और 
अपरिप्रह का पालन न करने वाला पुरुष--शौच, सनन्‍्तोष, तप, 
स्वाध्याय और ईश्वर प्रशिधान करते रहने पर भी कारये में अस- 
फल होता है । अवएवं यम और नियम दोनों की समान रूप से 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | कारण यह है कि ज्रह्मचये के ये दोनों 
आवश्यक अज्ञ हैं, यायों सममिये कि नद्यचर्य रूपी आत्मा 

इन्हीं यम-नियसों से बने हुये शरीर में वास करता दे । 

अब तो हमारे पाठक यम-नियस तथा ज्रह्मचय का सस्वन्ध 

भली भाँति समझ गये हांगे । 





प्रह्मचर्य-चिशान ६४ 
१७--यज्ञ और अह्मचये 


भयज्ञाूचति पर्जन्य, पर्जन्यादन्‍नसम्भवः ।” 
( मलुस्मति ) 


यक्ष से भेघ की उत्पत्ति होती है, और मेघ से अन्न पैदा 
होता है । और अन्न से सब जीते हैं । 

यज्ञ की महिमा वेदों में विविध पकार से गाई गई है।_ 
जिसके छारा (परमात्मा) जाना जाय, ज्ञानी उसे यज्ञ” कहते हैं । 
यही कारण है कि उपनिषदों में श्रह्मच्य का यक्ष-रूप से वर्णन 

, किया गया है । - 
अथ यथज्ष इत्याचचते प्रह्मचरय मेघ | तदू अह्मचरयेण झोंच 
यो ज्ञाता, ठ॑ विन्‍्द्तेष्य यदिष्टमित्याचचते ब्रह्मचर्यमेघत दुल्हा- 
चर्येण छोचे ॥:५त्मानसहुविन्दते । 
( छान्दोग्योपानिषत्‌ ) 
जिसे “यज्ञ” कहते हैं, चह अह्मचर्य ही है । उस अह्यचय का 
जानने वाला त्रह्म को पाप्त होता है। जिसको 'इष्टः कहते हैं चह 
अक्षचय ही है। जहाचये द्वारा यजन करके ही पुरुष ब्रह्म को 
पाता है। - 

“लोग जिसे 'सात्रायण' यज्ञ कहते हैं, घह जहामचय ही है। 
क्योंकि अ्रद्वाचये से ही अधिनाशी जीव की रक्ता होती है। जिसे 
'मौन! कहते हैं, वह जद्ाचय दी है। क्योंकि अह्मचर्य से ही पर- 
मात्मा का सतत किया जा सकता है। जिसे 'अनशनायन' कहा 
गया है, बह भी अद्मचर्य ही है । क्योंकि अक्मचर्य से आप्त किया 
हुआ आत्मभाव नष्ट नहीं होता | जिसे 'अरण्यायन” कहते हैं, यह 


द्ण्‌ यज्ष और छआह्मचयें 


भी अद्य चय ही है. । क्योंकि श्रह्मचर्य के हारा (कर्मकारएड और श्ञान- 
कार्ड का फल) बद्यापुरी मिलती है । जो पुरुप -इस जह्मचयरूपी 
यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे अग्नि-सखरूप धोकर अपने तथा 
औरों के पापों को भी छुण की भाँति भस्म कर देते हैं ।”? 
'. शक स्थान पर हाचये को यज्ञ सान कर आह् चारी को यज्ञ- 
कत्तो माना गया है। यज्ञ के अधान-प्रधान अद्भ, श्ह्मचारी के कार्यों 
पर, रूपकालक्लार में, घटाये गये हैं । इसका अभिप्नाय यह है कि 
बह्मचय की अवस्था ही यज्ञ है | जह्मचारी को यज्ञ करने की 
जावश्यकता नहीं, उसे तो यों ही यज्ञ का फल आप्त होता है । 

सहूपि अद्विरा के पुत्र घोरनामा ऋषि ने देवकी के पुत्र श्री 
ऋष्ण से अध्ययन के समय कहा कि ऋअह्मचारी के लिये विशेष कमे 
नहीं हैं । उसे मरणकाल में चाहिये कि इस प्रकार कह कर सुक्त 
हो जाय:--- 

हे परमात्मन्‌। आप “अदिनाशी!' हैं। हे देव! आप 'प्करखः 
रहने चाले हैं, और आप ही. “जीचनदाता तथा अतिसूदछ्म” हैं ! 
बस, इतने से दी उसकी सद्गति हो जायगी | इसका अमिप्राय यह्‌ 
है। कि यही उसके लिये अन्तिम यज्ञ है। इसलिये इस उपदेश 
को सुन कर श्री ऋष्ण भी अन्य विचारों को छोड़ कर परमात्मप- 
रायण हो गये । अब यह वाव भो सिद्ध हो गई कि जह्मचये श्रेष्ठ 
यज्ञ भी है। और जद्मचारी दी यज्ञ कचों है । 


अहमचर्य-विज्ञान ध््ध् 


श्य--दो आदशे जऋत्मचारी 


अह्मचारी सिशझ्चनति खसानो रेतः। 
पृथिव्यां तेनजांचन्ति प्रदि शब्यतत्वः ।? 
( अधवेचेद 9 


बह्मचारी अपने सदूज्ञान, पराक्रम, सिद्धान्त, सदाचार तथा 
उन्तस शुणों को, चड़े-छोटे का विचार न कर, सब में फैलाता है । 
इससे चारों ओर की जनता में नव-जीचन का सज्चार होता दै। 

हमारे पाठक इस वात को सलीं भाँति समर चुके हैं. कि 
अरह्मचय जेसे उच्च तथा सर्वोपकारी विज्ञान का पहले पहल इसी 
देश में आविष्कार हुआ था। यही कारण है कि अन्य देशों को 
अपेक्षा यहीं इसका सुधार और प्रचार चिशेष रूप से हुआ । 

हमारे मत से भूमएडल के इतिहास में जितने अधिक उदा- 
हरण जअह्मचये के यहाँ मिल सकते हैं, उतने और कहीं मिलने 
सम्भव नहीं । 

इस देश में अनेक पुरुषों ने अह्मचर्य-पालन की चेष्टा की है ॥ 
उनमें से छुछ लोग अपने त्रत से विचलित भी हा गये । बहुतों 
का सफलता भी मिला, पर हम उन दो आदर्श जह्य चारियों का 
परिचय करा देना चाहते हैं, जो वास्तव में अद्वितोय हुये हैं । वे 
अपने उसी जअह्म च्ये के भ्रभाव से आज भी जनता के अद्धा-भाजन 
हो रहे हैं । समस्त भारत के आय-साहित्य में उन दोनों महालु-, 
भावों का ज्याक्तमत जीवन हमें अमूल्य शिक्षा प्रदान करता है । 

इनमें से पहले जह्म चारी का नाम जगहिसयात महावीर हनू: 
मान है। इनकी कथा रासायण में सिलती है। ये अपने जीवन 


६७ ; दो आदरशें ऋअहमचारी 


पर्यन्‍त अल्लुएण त्रह्मचारी रहे। इन्होंने अपने अ्त्मचर्य का यहाँ तक 
पालन किया कि खप्न में भी कभी इनका वीये स्खलित न होने 
पाया । अह्मचर्य के अ्रमाव से इनका शरीर वज के समान हृष्ट-पुष्ट 
हो गया था | ये महावीय के प्रभाव से कठिन से कठिन काय कर 
सकते थे । इनके त्रह्मचय का उद्देश्य केवज्ञ सेवा-काय था। इन्होंने 
वली से वली राक्षसों का मद चूरों कर डाला। अज्ञुकरणीय स्वासि- 
भक्ति, असम पराक्रम, तेजसी खभाव और पवित्न अन्त:करण 
के लिये भी ये परम असिद्ध थे। इन शुण्ों से युक्त होने पर भी, वे 
चहुत बड़े विद्वान और मेधावी थे । वक्तुत्नकला से दूसरों का हृदय 
अपनी ओर भलो भाँति खीचना जानते थे । 
एक स्थान पर किप्किन्धा-काणएड में श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ ने . 
खय्यं अपने मुख से हनूमान की विद्या और वाकू-चातुरी की भूरि- 
भूरि भ्रशंसा की है | वह यों हैः--- 
सहावली वालि ने अपने भाई सुप्तीव को सार-पीट कर घर 

से निकाल दिया था। वे ऋष्यमूक पवंत पर जाकर इन्हीं हनूमान 
के साथ रहने लगे थे । एक दिन श्रीरामजी जानकीजी को खोज॑ते 
हुये लक्ष्मण के साथ उधर आ निकले | खुओआव के मन में सन्देह 
आऔर भय हुआ । उसने इन्हे रहस्य लेने के लिये भेजा । हनूसान 
भी निप्ररूप घर कर श्रीराम और लक्मण से सिले | उनके भाषण 
से असच्य होकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा:--- 

समभ्यसाप सौमित्रे ! खुओऔव-सच्तियं कपिम | 

चाक्यज्ष" मघुरेर्वाक्यें,, स्नेहयुक्त मरिन्द्मम्‌ ॥ 

नानग्वेद विनीतस्यथ, नायजुवेंद धारिय 

नासामचेद-विदुप+,. शक्यमेव॑ विभाषितठुम्‌ ॥ 


अहाय र्य-विज्ञन ध््८ 


नूर्न व्याकरण ऊत्स्त मनेन बहुधा श्ुतम। 
बहु व्याहस्तानेन, न फिल्विद्पशब्दितम्‌ ॥ 
न मुखेनेत्रयोश्चापि, ललादे व घुघोस्तथा । 
अन्येष्चपि च सर्वेछु, दोपः संचिदितिः क्रचित्‌ ॥ 
अचिस्तर मसन्दिग्ध मधिलम्वित मज्ययम्‌ । 
उरसूथं कणठगे वाक्य, चर्चते मध्यमस्वर्म्‌ ॥ 
खंस्फार-क्रम-सम्पण्ता भद्भुता मधिलम्बिताम्‌। 
जउच्चारयति कफल्याणीं, चार्च छदय-दर्षिणोम्‌ ॥ 


( चाल्मीडि-रामायण ) 


है लक्ष्मण ! मधुर वाक्य से स्नेहयुप्क सुभीव के चाणी-विशारद्‌ 
सचिव हनमान से भापण कर, यह ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामनेद के न जानने वाले इस अकार का भाषण नहीं कर सकते । 
अथोत्‌ थे वेद-शास्ज्ष जान पड़ते हैँं। निः्य[द्वी इन्होंने व्याकरण का 
अच्छा अध्ययन किया है। कारण यह दे कि इन्होंने इतना अधिक 
घोलने पर भी एक अशुद्धि नहीं की । सुख में, नेत्रों में और 
अभाग में तथा अन्य किसी भो अवयव में इनके कहीं भी दोष 
नहीं दिखलाई पड़ा । 

सूक्ष्म राति से, स्पष्ट-स्पष्ट, अस्खलित श्रति-मछुर, न तो बहुत 
धीरे-धीरे और न बहुत जोर-जोर से, अथोत्‌ मध्यम खर में इन्होंने 
भाषण किया है। सुखस्कृव नियमयुक्त, अद्भुत श्रकार से, प्रिय 
शा आ फो हर्षित करने वाली वाणी इनके मुख से उच्चरित 

& 

अब हम. इनकी हद पतिज्ञता तथा पराक्रम-शीलता का परि- 

चय इन्हीं के कहे: हुये वाक्यों से कराते हैं:--- 


ग् 


हद्९्‌ दो आदर बअहमचारी 


श्रीजानकी को खोजते हुये वानर लोग समुद्ग-तीर पर पहुँचे । 
सखबों ने समुद्र लॉधने के लिये अपने-अपने बल का वणन किया | 
जाम्बचन्त ने देखा कि बिना हचूसान के काम न चलेगा। अतः 
उन्होंने उन्हें उत्कपे-बचनों छवारा उत्सोदित किया । इस पर हनूमान 
ने उत्तेजित होकर वानरी-लेना को इस प्रकार सन्ठुटट किया:--- 
यथा राघव-निम्ठुक्त,, शरः श्वसन-चिक्रमः। 
गच्छेचछ दुगमिष्यामि, लक्कां राचणपालिताम्‌ ॥ 
नद्दि द्च््यामि यदिताँ, लक्कायां जनकात्मजाम्‌। 
अनेनैव छिं चेगेन, ममिष्यामि खुरालयम ॥ 
यदिवात्रिदिवे खीतां, न द्वक्यामि कृतश्रमः। 
बदु॒ध्या राक्षस-राजान सानयिष्यामि रावणम्‌ 
सर्चंधा कृत कार्यो5ह मेप्यामि सह सीतया। 
आनयिष्यामि चांलक्लां, समुत्पाय्य सरावणम ॥ 
( वाल्माकि रामायण ) 


जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र का चलाया हुआ बाण सन-सन 
करता हुआ जाता है, उसी भाँति में रावश क्के छारा रक्षा की गई 
लक्षापुरी में जाऊँगा । यदि मैं उस लक्छा में जानकी को न देखूँगा, 
तो उसी बेग से स्वर्ग में चला जाऊँँगा । यदि में इतना परिश्रम 
करने पर भी त्रिल्लोक सें सीता को ल पा सकूँगा, तो में राक्षसों 
के राजा रावण को बाँध कर यहाँ ले आऊँगा, या तो मैं कऋतकार्य 
होकर सीता के साथ आऊँगा, या लछ्ढा को भली भाँति नष्ट-अभ्रष्ट 
करके रावण को साथ पकड़ ले आऊूँगा। 

पाठकों ने एक आदुश अह्मचारी का परिचय पा लिया। इनकी” 
वाणी में कैसा त्तेज है ? अब हस दूसरे का परिचय कराते हैं |, 


. अह्मचर्य-विज्ञान ' छ० 


दूसरे अह्यचारी का नाम भीष्स पित्ामह दै। महाभारत के 
चरित-नायकों में ये प्रधान माने जाते हैं | इनका परम स्वार्थ-त्याग 
उच्च-धर्मे-नीतिज्षता, अदूस्ुत पराक्रम, शज्ासत्र चलाने में निपुणत्ता, 
उ-कोशल, विपुल पारिडत्य तथा उदार चरित्र प्राय: सब पर 
वख्यात है । 
ये भी बाल-नहाचारी थे । पहले इनका नाम दिवतन्नत” था, 
'पर जब से इन्होंने अपने पिता के विवाह के लिये जद्याचय की 
कठिन प्रतिज्ञा की, तब से लोग इन्हें 'भीप्सः कहने लगे । 
इस महापुरुष के उन्नत व्यक्तित्व के सम्बन्ध में एक यहुत ही 
अचलित उत्तम उछोक है, उसे हस यहाँ देते हूँ:--- 
भीष्मः से ५; अह्मचारी डढ़अतः। 
लोक-विश्लुत कीर्तिश्च, खद्धरमांसून्मद्यामतिः ॥ 
< ( सूक्ति ) 
भीष्स सर्व गुण-सम्पन्न, अह्मचारी, दृद्जती, धर्म के पालन 
'करनेवाले, बुद्धिमान और संसार में घड़े यशस्री पुरुप थे। 
भीप्स की विमाता ने वंश-विच्छेद होता हुआ देख कर, इनको 
विवाह कर लेने की आज्ञा दी । महर्षि व्यास ने भी जहाचर्य छोड 
कर, विधाह' करने के लिये, बहुत प्रकार से समम्काया | बहुत से 
लोगों ने इन्दें अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने के लिये आम्रह किया, पर इस 
मनस्वा ने अपना भ्रण नहीं छोड्ा । जब सब लोग समऊा कर 
हार गये, तब इन्होंने अन्त में अपने विचार की अटलता जिन 
ओजस्त्ी भावों में अ्रकट किया, उन्हें यहाँ उद्घृत करते हैं:--- 
त्यजेच्च पृथ्वी गन्धमापशथ्यवरख मात्सन:-- 
ज्योतिस्तथा च्यज़ेद्रपं , चायुःस्पशैशुणंत्यजेत्‌ ॥ 


छह दी आदशे चह्चारी 


पिकूर्म छत्रह्माजद्याद्धम जल्माचच घर्मराद्‌। 
».. नत्वहं सखत्यमुत्म्ृष्छु, व्ययसेयं कथअ्वन ॥ 
€ मद्दाभारत ) 
चाहें भूमि आपना शुण्य गन्ध छोड़ दे । जल अपना तरलत्व 
स्याग दे--तूथ अपना तेज छोड़ दे--वायु अपना स्पशे त्याग दे, 
इन्द्र पराक्रम रहित हो जाय, और घर्मराज धर्म से विमुख होकर 
रहें, पर में जिस अह्मयचय रूपी सत्य को, धारण कर चुका हूँ, 
उसे कदापि नहीं छो ड़ सकता। इससे बढ़कर और क्‍या एक सत्य- 
शील त्ह्मचारी कह सकता है! 
ऊपर के दो आदशो ऋ्रह्मचारियों के चरित्र से परम सुख देने 
चाले अह्मचर्य” की महिमा मली भाँति प्रकट होती है। उनके 
समान येदि एक भो ब्रह्मचारी इस देश में हो जाय, तो उद्धार 
होने में रथ्च-मात्र सम्देह नहीं । 
अखगणड तऋ्द्मचय के पालन करने से दी दनमान की घर-घर 
सूर्तियाँ स्थापित कर, पूजन दोता है । 
,. इसी ब्त में सफल होने के कारण श्रीसीताजी के स्नेह-पात्र 
हुये और उन्हें यह आशीवषोद मिला:--- 
अजर-अमर शुणनिधि छुत होह | 
करहिं सदा श्घुनायक छोह।॥॥ 


(रामचरित मानस) 

इसी सर्वोत्तम ग्रुण के कारण श्रीरामचन्द्र जी श्रीमरत के 

समान श्रिय सानते रहे । और इसी के एक सात्र कारण से ये 
सहावीर” पदुवी से विभूषित हुये । 


8 ब्ह्मंचय के कारण ही भीष्म का नास तपंण में लिया 
जाता 


ब्रह्मचये-विशञान रे 


इसी के कारण वे इच्छा मरणी हुये और महाभारत के रणतक्षेन्र 
में कोई भी उनका सामना न कर सका । 

अतएव महत्व की इच्छा रखने बाले पुरुषों को चाहिये कि 
इन दोलों सत्पुरुषों का अनुकरण कर, अपने को बैसा ही चनायें। 





१६--अ्रह्मचयथे के दो बड़े आचाये 


“आधचारयों तरह्मचयरण, अह्मचारिंय मिच्छुते ।? 
( अयचंवेद ) 
आचाये अपने ब्रह्म चर्य के बल से शअद्यचारियों का हित 
करता है | अर्थात्‌ योग्य चनाता है । 
आचार्य: परमः पिता ।? 

ह ( सक्ति ) 
घार्मिक दृष्टि से आचाये भी विद्यार्थी का परम पिता होताहै । 
आचीन समय सें अह्मचये के अनेक आचारये हो गये हैं । देव 

लोग तो बह्यचर्य-त्रठ के लिये भधान ही माने जाते थे, पर 
असर लोग भी विद्वानों की कृपा से, इस महात्रत का माहात्म्य * 
जानते थे । आचारयों का यही काम था कि वे स्य॑ श्ह्मचर्य के लिये 
इढ़ सक्कुल्प रहते थे और अपने शिष्यों को भी इसका पाठ पढ़ा देते 
थे । इनमें मदादेव भगवान्‌ शक्लर और दानप-गुरु शुक्र चहुत बड़े 
थे। अतएब हम इन दोनों के विषय में प्रथऋ-प्रथक्‌ वर्ण 
करते हैं। | ५ ० 
भगवान शक्कर परम योगी थे । ये जह्मचर्य” के अधिणाता 


ज्ड््‌ अह्मयचय के दो वड़े झआचाये 


ओर शिक्षक थे । सुर और असुर इनकी प्रसच्ञता के लिये, और 
चर-दान श्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचये-त्रत का पालन -करते, 
और वांछित बर पाते थे। 
एक वार की बात है कि ये अपने अद्म चय-बत्रत की चउढ़ता के 
लिये तपस्या कर रहे थे । इन्द्र ने कामदेव को इनके पास तपो- 
भन्गञ करने के लिये भेजा | वे भी कैलास में पहुँच कर, एक दृक्त 
की ओट से अपना बाण, शक्कुर पर चलाने लगे । उनके मन में 
क्षोभ उत्पन्न हुआ। वे अपने योग-वल से इसका कारण समम्ध 
गये । उन्हे कामदेव के कपट-व्यवहार पर अत्यन्त क्रोध हुआ, 
ओर उन्होंने अपना प्रलयक्कारी ठृतीय नेत्र खोल दिया । इस घटना 
का उल्लेख महाकवि कालिदास ने बड़े ही उत्कप-वर्छूक अकार से 
“कुमार-सम्भव” में किया है । उसे हम यहाँ देते हैं:--- 
को्ध प्रगो ! खंदर संदरेति | 
याचदु्‌ गिरा खे मरुतां चरन्ति॥ 
चाचत्स चह्ि भांघ-नेत्र-जन्मा । 
/ भस्मावशेष॑ भदन ज्यकार ॥ 
है प्रभो ! अपने क्रोध को शान्त कीजिये | शान्त कीजिये ! 
जब तक, ये शब्द आकाश-पथ में गूँले, तव तक तो शिव के 
उम्र नेन्न से उत्पन्न--उस अप्नि ने, कामदेव को जला कर भस्म कर 
डाला, और द्ाह्मयकार मच गया। यह तो हुईं एक काज्यमयी 
पौराणिक कथा । जब इसका आध्यात्मिक रहस्य भी सुनिये ! 
यह जानने ही.योग्य है:-- , 
मलुष्य .का शरीर ही केलास दे । उसमें योगयुक्त रहने 
चाला चीर्यसय जीव ही 'शक्लुरः है । मनचो-विकार ही “कामदेव? है 


भर 


अछाचर्य-विशान ७४ 


और विमैक दी दोष-चाशक तीसरा नेत्र । अद्मचरय की अवस्था 
में मनो-विकार उसका अज्ञछान भह्ग करना 'चाहता दे, परन्तु जब 
वह अपनी विवेक-इृष्टि से देखता दे, तो यह उसकी क्ाम-दासना 
तत्तण नष्ट दो जाती है । 


झ्ाचीन समय में शुक्राचार्य नाम के एक असुरों फे शुरु थे । 
थे वीय॑-रक्ता के लिये अनेक उपाय बताते थे। एक बार उनकी 
शिक्षाओं को भ्रहण कर दानव लोग बड़े घलिछ दो गये थे । अब 
ठो उनसे देव लोग भी भय-भीत दोने लगे । फद्दा जाता है कि इन 
आचार्य के पास “सचजीवनी” नाम की एक विद्या थी, जिससे ये 
सत्क को भी जीचित कर सकते थे। इसीलिये देवों ने अपने 
* 'क्रच! नामक एक व्यक्ति को उनके पास यह अमोघ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये भेजा | शुक्राचाय के प्रवाप से इनको भी वद्द विद्या 
आा गई । यह सलीवनी-विद्या क्या था, जिसे कि केवल कच ने 
बड़े परिश्रम-द्वारा प्राप्त किया ९ घीये-रक्षा की भ्रकाण्छ प्रणाली, 
जिन पर चलने से लोग झतक दोने से बच जाते थे | छुक्ाचार्य 
ने एक बार कच को मरने से बचा भी लिया था। बह आख्यान 
आगे दिया जायगा 


अंब पाठक काम-नाशक “तृतीय नेत्र! और 'सीवनी-विद्या 
करा अद्भुत भेद समझ गये होंगे । 


अभ्यास और बैराग्य नाम के दो नेत्र हैं । 'उतीय नेत्र! जो 
कि मस्तिष्क में है, वह आत्मक्षान है । उसके रुलने से काम का 
ईनिशचय द्वा नाश दो जाता है । शिव के पास यही नेत्र था । इसी 
(लिये उन्द्दोंने कामरेंब को जला कर च्ञषार कर दिया। यदि, तुम 


छण्‌ चिनेत्र ओर सश्यीघनी-दिया 


भी अपने सनोविकारों को जला कर, अपने को शझ्ूकर बनाना 
चाहते हो, तो इसी नेत्र को श्राप्त करने का उद्योग करो ! 

चीये की रक्षा करने चाली नियमावली का नाम “सष्वीवनो- 
विद्या? है। जो इसे नहीं जानता, वद्‌ ग्रतक हो जाता है। अर्थात्‌ 
अपने को चिकारों से सुरक्षित नहीं रख सकता । वीय-नाश का ही 
नाम सत्यु है, जो इस विद्या को नहीं जानता, वह अपने को 
इस मृत्यु से बचा नहीं सकता | यदि तुस इस शुक्र-संरक्षण-विधि 
को जानते हो, और इसका अभ्यास भी है, तो ठुम खर्य॑ तो 
सुरक्षित हुई दो, परन्तु औरों को भी तुम सतकत्व से जीवित कर 
सकते हो । यह तुम्हारे लिये सब से सुख की घात होगी । 

बह्मचारियों को चाहिये कि इन दोनों आचायों का अहुकरण 
करें। इन दोनों ने अह्मचय-रक्षा के लिये, जो योग्यतायें प्राप्त 
की थीं, ने सब के लिये और सब कालों में, महुप्य का दंत कर 
सकती हैं । इन आचार्यो" को अपना आचाये मान कर, साधना 
में तत्पर हो जाये ! 


२०--त्रिनेत और सजीचनी-विद्या 
धभ्यम्बक॑ यजामदे, झुगन्धिम्पुष्टिबघेनस्‌ 
उर्वास्क्रमियवन्धनास्प्तत्योम्रुच्तोयमास्ठतात्‌ । 

( यजुबेंद » 

हम तीन नेत्र धायण करने वाले उस शिव की उपासना करते 

हैं, जो आमनन्‍्द और आरेग्य की इद्धि करते हैं । वे खबूज नामक 


ब्रह्मचर्य-चिशान जद 


फल विशेष की भाँति हमें रत्यु-बन्धन से मुक्त करें, और : दीघे 
, जीवन दें। 
४चोेषा सजञ्जोवनी-विद्या, सब्जीबययति, मानव ।? : 
€ सूक्ति ) 
यह स्नीचली माम्त की विद्या, निश्चय-पूर्वक मनुष्य को 
मरने से: रक्षित रखती है। इसीलिये इसका नाम सब्ज्जीवनी 
पड़ा है । 

. हमारे सत से पत्येक पुरुष भगवान्‌ शंकर और शुक्राचाय: 
बन सकता है । शक्कर का अथ है---सुख-कारक । जो अपना तथा 
ससार का कल्याण करे, वह शहर है । और शुक्राचाय का अमभि- 
झाय है--वीये-रक्षक । जो खय्य॑ वीर्य का संरक्षण करे और संसार 
को भी चीय-रुच्चा का उपदेश दे कर, सुघधारे | 

यदद बात छोटे-बड़े प्रायः सभी लोग जानते हैं कि शक्कर फे 
पास तीन नेत्र! थे। स्वाभाविक दो नेत्रों के अतिरिक्त एक.विचित्र' 
नेन्न उनके ललाट में था। इसे वे शुप्त रखते थेः। जब जनता में 
तमोगुण की वृद्धि होती थी, तब वे इसे श्रकट कर, इस से संहार 
का काम लेते थे । कामदेव के आक्रमण करने पर, उन्होंने इसी - 
के घल से उसे दग्घ कर अपने त्रह्मचय का संरक्षण्थ किया था। 
इसी नेत्र के कारण देवों ने उन्हें अपना शुरू मान लिया था, और 
असुर-सम्‌ हद उनसे सदा भय-भीत रहता था | यह नेत्र उन्हें मिला 
कहाँ से था? जह्मचर्ययुक्त योग-साधंन से ! यह तीसरां नेत्र क्‍या 
था ९---आत्मक्लान था ! 

यदि सुम शझ्कुर बनना चाद्ते हो, तो इस तृतीय नेत्र को 
आप्त/करने का अयल् करो । बिना इसके छुम अपने. सनो-विकारों 


छ्छ विनेत्र ओर सस्रीचनी-विद्या 


का कदाौपि नाश नहीं कर सकते । मनोविकारों के नष्ट होने से 
ही मनुष्य अपना तथा संसार का छिंत कर सकता है। तिनेत्र हो 
जाने पर समस्त हुगुणों को भी नष्ट किया जा सकता है | इस 
अलयझूारी नेत्र का वड़ा माहात्म्य है । इसी के प्राप्त हो जाने से 
शिव सत्युजअय” भी बन गये थे | तुम भी कामनाशक सत्युखय घन 
सकते दो ! इसके वल से तुम्हारा अखण्ड त्रह्मचर्य तप कभी अष्ट 
नहीं हो सकता । 

यह घात हम पहले कह आये हैं कि झुक्त के पास 'सजीवसी- 
विद्या” थी। इसी के प्रताप से वे असुरों को जीचित कर देते थे । 
असुर लोग उन्हें आचाये सांनते थे । उन्होंने इसी के अयोग से 
कच साप के विद्यार्थी को जीवित कर दिया था। 

कच बुहत्पतिके पुत्र थे ये सःजीवनी विद्या सीखने के लिये 
झुक्र के पास गये और ब्रह्मचर्य से रह कर विद्या सीखने का निवेदन 
किया । यह चात- असुरों को ज्ञात हुईं | इस पर वे जले और कच 
को भार डाला । पर शुक्राचाय ने पन्‍्हें पुनः: जीवित कर दिया । 

यह सजीवनी-विद्या क्या थी ? वीय-संरक्षण की प्रणाली 
थी। अछुरों ने कई बार कच को मार डाला था। इसका यही 
अभिश्नाय है. कि उसे अपने संसर्ग से वीयं-नाशक--व्यसिचारी 
चना डाला था । हम कह चुके हैं कि वीय-नाश ही खत्यु है। 
इसलिये शुक्र ने कच को चीय॑-रक्षा के उपाय बता कर, उसे 
सचेत कर दिया । वह पुनः खदाचार से रहने लगा। इसी 
सचजीवनी-विद्या के पा जाने से कच ने देवयानी जैसी सुन्दरी का 
पिरस्कार अन्त सें कर दिया था। 

अब पाठक न*नतिनेत्रः और 'सख्जीवनी-विद्या' के उपाख्यानों 


बत्मचये घिशान ८ 


का रहृस्‍्य समझ गये होंगे ! अद्वाचय से रहने घाले सदाचारी को 
देव” और वीर्य-नाश करने वाले दुश्चारित्र को ' असुर ” सममना 
चाहिये । 

लिनेत्र भाप्त होने से त्रह्मचर्य फी रक्ता होती है और सखी- 
वनी-विद्या से बीर्य-नांश से उद्धार होता है । जो अश्षचारी हैं, 
वे तो मनोविकाएों का नाश कर सुरक्षित रदते हैं और जो उ्य- 
मिचारोी हैं, वे शद्म चर्य से रहने के जिये उपाय खोजते हैं । अत- 
एच प्रत्येक मलुष्य का कत्तैज्य है कि वह चतिनेत्र और सबजीवनी 
विदया--दोनों को प्राप्त करे | त्रिनेत्र आत्मक्षानँ और सबीवनी 
विद्या--“चीयें-रक्षा-प्रणाली' है । इन दोनों की प्राप्ति से देव और 
असुर--दोनों प्रकार के मनुष्यों का उद्धार निश्चित है । 





२१--अथवेवेद में अन्मचये-सूतक्त 
खर्घे वेदात्मखिध्यति ७ 'प्रमाणं परम श्रुतिः ।? 


( घमेज्ञभूषण मन 2 
सब कुछ वेद से सिद्ध दोता है । कारण यह है कि वेद में 
सभी प्रव्चार के विषयों का संग्रह है | 
सब से बढ़ कर प्रमाण वेद है । जिस बात का समर्थन नेद 
में है, बह अन्य भन्‍्थ के प्रमाणों की उपेक्षा नहीं करता | 
“इष्प्राप्त्यनिष्प परिदह्ार्योरला किक मझुपायं यो चेरयति ख.वेदः।? 
( भाष्यकार खायणाचर्य ) 


जो इष्ट की भ्राप्ति और अनिष्ट के नाश करने का संदुपाय 
बताबे, उसे वेद कहते हैं 


७९ अथचंचेद में म्र्मचर्य-सक्त 


. रैंस खण्ड में हम अनेक अकार के प्रमाणों और उदाहरणों 
से मह्मचर्य का महत्व दिखला चुके हैं। अब हम इसे वेद में 
दिखलाना चाहते हैं । क्‍योंकि सानवो-सभ्यवा के सर्च श्रेष्ठ प्रन्थ 
येद ही हैं | 

अक्वचये बहुत ही महत्व-पूर विषय है । वेद जैसे सावभौस 
अन्य में इसके आद्शों की मद्दिमा का वर्णन न हौना अत्यन्त 
असम्भव है ! 

थों तो प्रायः सभी वैदिक भ्न्‍्थों में ब्रद्मचर्य के सम्बन्ध में 
कुछ न छुछ भाव प्रकट किया गया है, पर हमारे अथरव॑बेद में तो 
एक सूक्त का सूक्त ही, इस महृत्व-पूरा विषय से परिपूर्ण है । इस 
सूृक्त का नाम ही 'परह्मचारी? या निह्मचर्य-सूक्तर पड़गया है। 
इस सूक्त में सब २६ मन्त्र हैं। इनमें श्क्मचारी की महत्ता, कत्तें- 
च्यशीलवा और व्यवहार-निष्ठा--प्रद्मचये की महिमा, कायसिद्धि 
और व्यापकता, एवं आचार्य के घर्म, महत्व तथा उपदेश का 
वर्णन अलकझ्कार-मयी भापा में घड़े सार-गर्सित रूप से किया गया 
है। यह बढ़े काम का है। यदि एक एक कर के भाव सददित 
सब असन्‍्त्र करठस्थ कर लिये जायें, तो बहुत ही लाम पहुँच 
सकता है। पएत्दर्थ हम सम्पूर्ण सृक्त को अथे तथा भावार्थ सहिद 
पाठकों के दिल की दृष्टि से लिख देना चाहते हैं । 

आजकल वेदों का बिज्ञान-युक्त अर्थ करने वाले बहुत दी 
कम लोग हैं । इसीलिये अनर्गल अर्थों से लोगों में केवल अम 
फैल जाता है, और लाभ कुछ नहीं दोता। बेदों की भाषा 
अपौरुषेय है, इसलिये देश, काल और पात्र के अछुकूल एक ही 
ऋचा के कई अथदो जाते हैं। परिडतवर रावण, मदहीघर, सायणा- 
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चाये, शकृराचाय और ख्ामी दयाननद--जितने भाष्यकार 
हुये है, प्राय: सर्वोने अपने-अपने मन के अनुकूल भक्र्थ किया 
है। 'ऋग्वेद-भाष्य-्सूमिका? में पुराने भाष्यों की अनर्थवा और 
उनके भ्रमों का युक्ति-युक्त खण्डन किया गया है और यह' घात 
सिद्ध की गई है कि वेद में विश्ञान-विरुद्ध अर्थ है द्वी नहीं । 

हम इसे ब्ह्मचर्य-सूक्त का वास्तविक अर्थ काशी के एक 
विद्वान:वेदक्ष-न्ाह्मण से समझना चाहते थे, पर खेद है, थे इस 
कार्य में असमर्थ ज्ञात हुये । और उन्होंने यह भी कट्दा कि यहाँ 
की पसिडितमण्डली तो वही पुराना अथे करेगी। अत्त: हमने स्वयं 
परिश्रम कर, सुसद्ञत भावों के निकालने की चेष्ठा की । और 
उसी पर संतोष किया, उन्हें पाठक सर आगे देखेंगे :--- 


जह्मचये-सूच्त 


रे (१) 

अह्मचारी च्णुंस्वुरति रोद्खी उसे तस्मिन्देवाः सम्मनसो 
भचन्ति | स दधार पूृथियी दि्चिश्थ स आचाय तपसा पिपति ॥ 

( १ ) अहछ्यचारी प्रथिवी और आकाश को वश में करता 
हुआ चलता है । ( २ ) उसमें देव लोग मन के साथ रहते हैं । 
( दे ) बह प्थियी और आकाश को धारण करता है और (४) 
बह आचाये को तप से पूर्ण करता है । 

( १ ) नह्मचारी ऐेहिक और पारलौकिक उन्नतियों को अपने 
अधिकार में करने के लिये, सवैच उद्योग करता है । 


<१९ झथचबेद में श्ह्मचर्य-सक्त 


( २ ) इस उद्योग-साधन से उसके हृदय में सदुगुणों का 
आविशाव होता है । 

( ३ ) भाप्त दिव्य गुणों के प्रभाव से, वह ऊपर के दोनों 
“उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने में दक्त हो जाता है । 

( ४ ) और इस अकार बह योग्य बनकर अच्छी योग्यता से 
अपने आचाय को पूर्ण-काम करता है। 

ब्रद्मचारी ऐेडिक और .पाय्लौकिक सुरझों को साधने चाली 
विया का भसली भाँति अध्ययन करता है । ज्यों ज्यों अध्ययन करता 
है, त्यों त्यों उसके हृदय सें उत्तम. ज्ञान प्राप्त होता है । कुछ समय 
के अनन्तर, वह विद्वान्‌ चन जाता है, और वह अपने आचाय के 
निरन्तर के परिश्रस को भी इस प्रकार सफल करता है ॥ 

(२) 
अद्यचारिणं पिसरो देवजना: 
पृथग्वेचा अज्नुखंयन्ति सर्वे। 
गन्धर्वा एनसन्वायन्‌ चयर्त्रिशव्‌ निशताः 
चपट्खसहस्मा: स्न्त्स देवांस्तपसा पिपर्ति ॥ 

,. (९ ) ह्छ्मचारी को पितर, देवजन, अन्य देव और गन्धव 
सभ्य लोग अहुसरते हैं । ( + ) चह अपने तप से ३०, ३०० 
अआऔर ६००० देवों को परिपूर्ण करता है । 

( १ ) ब्क्मचारी के पिता-पितामहादि, झुभपी पुरवासी वा 
ग़णगड़ी लोग, सभी उसका कल्याण चाहते हैँ 

(२ ) और बह अपने अलुछठान से सर्वोद्ध की दिव्य शक्तियों 


को विकसित करता है। 
. , जह्यचारी के सभी छितैषी (चाहने वाले) उसकी आशा लगाने 
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रहते हैं कि वह अपने अत से विचलित नद्दोने पावे ।. जब उसका 
बद्माचर्य पूर्ण हो जाता है, और वह विद्या पढ़ लेदा है, तब उसका 
मानसिक और शारीरिक विकास होता है । 

इस मन्त्र में जो देवों फी संख्या गिनाई गई हे। उसका 
अभिप्राय यह है कि इस शरीर में भी सब देवों के अंश हैं। एक 
सी अक्ल ऐसा नहीं, जिसमें कि एक न एक श्कार की देवी 
(भाकृतिक ) शक्ति न दो । उन्हीं के आधार पर मलुष्य जीवित 
रहता है । उन्हीं तीन, तीस, तीन सौ और छः सह--गुण, धर्म, 
थोग्यता और विषय के मूल को देव नाम से अभिद्धित किया । 

(३) 
शाचार्य उपनयमानो. अ्ह्मचारिणं कछणखुते गर्भमन्तः । 
त॑ राजी स्विस्रू उद्रेविभर्ति वे जात॑ दऋष्छुममिसंयन्ति देवाः # 

(९) जह्मचारी फो प्राप्त करने वाला आचाये, उसे अन्तर्गत 
करता है (२) उसे तीम रात तक अपने उद्र में रखता है. और 
(३) उसके उत्पन्न -होने पर देव-गण उसे देखने आते हैं । 

(१) आचार्य अपने यहाँ आये हुये श््मचारी को अपने अधि- 
कार में कर लेता है । वह बिचा आचार की आज्ञा, कुछ भी नहीं 
कर सकता । अर्थात्‌ जह्मचारी से आज्ञा-पालन करवाता है । 

(२)जब तक उस जअह्यचारी के प्रिविघ अज्ञान दूर नहीं हो 
जाते, तब चक वह उसे अपने संरक्तण में रखता है । 

(३) जब वह सुबोध हो जाता दै---उसको बुद्धि परिपक्त हो 
जादी है, तब आचाय उसे अपने बन्धन से मुक्त कर देवा दे । 
फिर विद्धान लोग उसका आदर-सत्कार करते हैं । - 

' 'उपनयन-संस्कार के हो जाने पर, अह्मयचारी अपने आचाये के 


<रे अथर्वचेद में बह्मछये-सूक्त 


सजन्निकट जा कर उससे विद्या पढ़ने की प्रार्थना करता है। वह 
आचाय॑ उस ज्ह्मचारी को अपने आश्रम में रहने, चथा. निरन्तर 
अध्ययन करने को आज्ञा देता है । वह उसे क्रमशः आधि- 
भौतिक, आधिदेविक और अध्यात्मिक--इन तौन ढ:खों से चचले 
के लिये ज्ञानोपदेश करता है । जब वद्द समझ लेता है कि अब 
यह अह्यचारी सुयोग्य और पेरिपक-बुद्धि हो गया, तब चह उसे 
स्ववन्त्र कर देता है। अथौत्‌ घर जाने की आज्ञा देता है, इस घात 
से.उस मह्यचारी की हित-कामना करने वाले लोग, उससे मिल कर 
असन्न हाते हैं । 
) 


(्‌ 
इये समित्पृथिवी चौड्धितीये ताल्तरिच्तं समिधा प्रणाति । 
बअह्मचारी समिधा मेजलयां अ्रमेण लोकांस्तपलापिपर्ति ॥ 
(१) यह प्रथिवी पहली समिधा है । (२) दूसरो समिधा 
आकाश है, जिससे वह अन्तरिक्ष को प्रसन्न करता है और (३) 
अह्चारी समिधा, मेखला, श्रम और तप से लोक को पूर्ण 
करता है । 
(१) पहली 'परा विद्य” है, जिससे भौतिक वच्छुओं का चो थे 
होता है । 
(२) दूसरी “अपरा विद्या? है जिससे अध्यात्मिक अनुभव किया 
जाता है और जिसके प्राप्त होने पर आत्मानन्द शाप्त होता है । 
(३) और ब्ह्मचारी अपनी विद्या, कटिवद्धता, परिश्रम तथा 
अलुछ्लान से लोगों को छृप्त करता है । 
अक्यचारी अपने आचाय से भौतिक और अध्यात्मिक विद्यायें 
सीखता है। अध्यात्मिक ज्ञान हो जाने से उसका आत्मा सन्तुष्ट हो 
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जाता दै। तत्पश्चात्‌ चद अपने आचाय से विललग दो कर अपनी 
विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम और अध्यवसाय से समाज-सेवा में 
लग जाता दै। यहीं से उसका सामाजिक जोचन प्रारम्भ होता है ! 


(५) 


पूर्यों जातो ब्रह्मणो भरह्मचांरी, चघमें चस्रान्स्तपसलो दतिष्ठत्‌ 
त्तस्माज्नातं आहय अदत्मज्यें । देवाध्य सर्वे अमतेन साकम्‌ ॥ 


(१ ) अक्ष के पहले अद्यचारों होता है। (२) उष्णता 
के साथ तप से ऊपर उठता है । ( ३ ) उससे ज्येप्ठ श्र उत्पन्न 
होता है और ( ४ ) सब देव अम्त के साथ रहते हैं । 

! (१ ) अद्यचारी ज्ञान-प्राप्ति के पहले से त्रह्मचर्य का पालन 
करता है । 


(२ ) चह्‌ अपने अद्धतेज के अताप से उन्नति करता दै ! 
(३) न्क्षचरये-त्रत के पालन से दी उसे श्रेष्ठ छान प्राप्त 


दोता है | 
: , (४) और परमोचस ज्ञान के होने पर, उसके सभी दिव्य 


) 


गुण, सुख के साधन बन जाते हैं । 


! ज्ह्मचारी ज़ब तक विद्याध्ययन न करले, तब तक अछ्मचर्य 
(€ बीरय-रक्षण ) क़ा यथावत् पालन करे । बिया से शद्मतेज और 
छस तेज के कारण दी, उसे आत्म-विकास हो श्राप्त सकता है। 
क्योंकि जिसका आत्मा विकसित होता है, वही पुरुष धार्मिक रष्टि 
से श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी है।- जो ज्ञानी होता है, उसके सद- 
गुण उसे निशज्य ही मोक्ष आप्त करा देते हैं। .. ५ .-. 
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६) 

बह्मचार्येतिसमिधा समिद्धःकाष्ण चरूानो दी तितो दीर्घश्मशः 
ससचणति,ूर्चस्माइुचर समुद्दं, लोकान्संशभ्य मसुदुराचरिक्रत्‌॥ 

( १ ) अद्यचारी समिधा से डिभूषित, कृष्ण हरिण-चर्म 
पहनता हुआ और दीघे श्मश्न॒ को धारण करता हुआ आगे 
चढ़ता है । ( २ ) वह पूव से उत्तर समुद्र तक शीक्ष पहुँचता हे 
और ( ३ ) लोक-संग्ह कर के वार-चार उत्तेजित करता है । 
,.. (१ ) भह्यचारी अपने को चिद्या से उन्नत करता है। वह 
काले हरिण का चरम पहनता है; और मूछदाढ़ी को बढ़ने देता है । 
चह्‌ प्रगति करने के लिये चेप्टित रहता है । 

(२ ) इस प्रकार वह विद्या का साद्भगेपाह्न अध्ययन कर,. 
ज्ञानरूपी समुद्र के आदि से अन्त तक पहुँचता है । 

(३ ) और संसार के साथ सद्व्यवद्वार कर, उसे सत्कमे 
के लिये उत्साहित करता है । 

अक्षचारों पहले विद्याध्ययन से अपनी उन्नति करवा है। 
काले रंग के सगचर्म और बड़े-बड़े केश आदि के धारण करने से 
उसकी पवित्रता, सरलता और निरमिमानता सूचित दवोती हैं. । 
अथोतू वह शुद्ध और साधु-बेंप में रहता है । वह अपनी प्रगति 


. पर चिशेष ध्यान देता है | इसी से घह थोड़े दी समय में वेद--- 


वेदाज्ें के ज्ञान में पारक्नत हो. जाता है । इसके अनन्तर वह 
कार्यक्षेत्र में पदापंण करता दहै। यहाँ वह अपने अज्ुपम जपदेशों से 
लोगों में एकता उत्पन्न करता है, और उन्हें सत्कम करने के लिये 
बार-बार उत्सांद्िव करता रहता है । अर्थात्‌ जनता को सुसंस्क्ृत: 
करना ही उसका ध्येय होता है। 
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(७) 

अत्मचारी जनयस्थझापो लोक॑ प्रजापति परमेष्ठिन घिराजम्‌ । 
गर्भोमृत्वाउमुतस्य योनाचिन्द्रीह भ्रत्वाप्सुरां. सतत ॥ 

प्रद्मचारी लोक, प्रजापति और तेजस्वी परमेश्वर को उत्पन्न 
करता हुआ, अमृत के गर्भ में रहकर, इन्द्र हो कर, निश्चय 
पूष्रेंक असुरों का नाश करता है। 

जो अह्द चारी प्रजा, राजा और परमात्मा को तु्ट करने के 
लिये, सत्कम कर रहा था, चद्दी अब छ्वान के यूढ़ विपयों से परि- 
पूए् हो कर--विह्वानों में श्रे८्ठ चच कर--हु्गुंणों का भाश 
करता है। अथात्‌ संसार फो उपदेश देता है ' 

' ऋष्याचारी प्रजा, राजा और ईश्वर को प्रसक्च रखने के लिये 
श्ह्मचर्य-पूवेक विद्या का अध्ययन करता है। इससे सत्कम का 
जन्म-दाता है। क्योंकि इस संसार में राजा, प्रजा और ईश्वर--- 
इन्हों दीनों के प्रतिही सभी कर्तव्य होते हैं । जब वह विद्या से पूर्ण 
हो जाता है, तब सुखमय गृहृध्याश्रम में अवेश कर देश, जाति 
और समाज की योग्य सेवा करता है । चह अपने उचम विचारों 
का प्रचार कर, लोगों के कुसंस्कारों और हुगुंणों का नाश 
करता है । न्‍ 

(८) ४ 
आचार्थस्ततत्ननभसी उसे इमे उर्घो गम्भीरे पृथिवां दिचञ-। 
से रक्तति तपसा अह्यचारी, तस्मिन्देचाः सतम्भमनसो भवन्ति ॥ - 

( १) आचाये बड़े गम्भीर दोनों लोकों--प्थिवी और 
जआाकाश को बनाता है। ( २) अद्याचारी अपने तप से उनकी 
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रक्षा करता है । और (३ ) देव लोग उसके मन के साथ 
रहते हैं । 
( १ ) आचाय अत्यन्त महत्वपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक 
ज्ञान का उपदेश करता है । 
(२ ) ब्रहक्मचारी उनको अपने अलुपछ्लित त्रत के साथ हृद्य- 
कम करता जाता है । 
( ३ ) और इस प्रकार उसके (त्रहद्मचारी) सभी दिव्य गुख 
विकसित होते हैं 
आचार दी सौत्िक और अध्यात्मिक ज्ञान का कर्ता है। 
जब वह अपने शिष्य को परिडत बना देता है, तब वह भी 
उसी की भाँति अपनी प्राप्त विद्या की रक्षा करता हैं।' आचाये 
. जो छुछ उस ( अह्मचारी ) को सिखाता है, वह उसे भूलने नहीं 
देता । अह्मचय के प्रतार से उसकी विद्या रक्षित रहती है, समया- 
ज्ुकृूत्त चड़ती भी जाती दे । इसलिये उसके दिव्य गुण सारे 
संसार में विख्यात होते हैं । । 
(&) ; 
इमाँ भूमि पशथियों ज़हालारी मित्षामाजभार प्रथमोदिवश्ध । 
ते छत्वां लमिथा छुपास्ते तयोरापिता ख्ुवनानि विश्वा ॥ 
( १) पहले अक्मचारी ने इस विस्तृत भूमि और आकाश 
की भिक्ता अहय की | ( ९ ) अब उनकी दो. समिधायें वनाकर, 
उपासना करता है । और ( ३ ) इन्हीं के बीच में सब भुवनों की 
स्थिति है 
( १.) जअह्मचारी श्रथमतः मौतिक और आध्यात्मिक विषयों 
की शिक्षा झ्राप्त करता है। 
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(२) फिर छन परा और अपरा विद्याओं का  सनन 
करता है । जिन्हें आचार्य उसे देता है । 

(३ ) और इन्हीं दोनों के बीच में सब कुछ भरा पड़ा है | 

अद्यचारी अपने आचाये से भौतिक भौर आध्यात्मिक छान 
व. भिन्षा लेता है । 'ऐट्ििक और पारलौलिक? विद्या की पाप्ति से 
उसका उद्देश्य सिद्ध दो जाता है | इस थश्ञ के पूर्ण हो जाने पर 
फिर उसके सारे सनोरथ स्वयं सघते हैं । यही उसकी भिक्ता का 
आदशे हे । 

( १० ) 

अर्वागन्यः परोशन्यो द्घिस्पष्ठादुशदानिधी निद्दितौ आ्राह्मणस्य । 
तौरच्तति तपसा अहायचारी, ततकेवलं छणुते अक्म चिद्धान ॥ 

(३ ) एक पास है और दूसरा आकाश से भी दूर है। वे 
दोनों कोश ज्राह्मण की गुद्दा में घरे हुये छैँ। (२) अक्षचारी 
अपने तप से उनकी रक्षा करता है । चह .रहत्य अक्म-विद्वान ही 
जान सकता है । 

( १ ) भौतिक-ज्ञान पास, और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत दूर 
है। वे दोनों वेद में छिपे हुये हें । 

( २ ) प्रह्मचारी अपने तपो5्चुछान ,से, घन दोनों को अपने 
अधिकार में कर लेता है । 


( ३ ) इन दोलों के रहस्य को जक्मज्ञानी पुरुष ही सम्रुतित 
जानता है । 


भौतिक-ज्ञान!ं से भी कठिन: “ब्नह्म-ज्ञान हैं ।: आचांय उन 
दोनों को, अपने शिष्य को बेदाध्ययन से .सिखला,देता.है। घह 
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भी उसको फिर किसी प्रकार नष्ट नहीं होने देता । जो पुरुष वेद 
का छ्लाता नहीं, उसे यह रहस्य नहीं विदित,होता । 


५ (११) 
अर्चागन्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्मी समेतो नभसी अन्तरेमे । 
तयोः अ्यन्ते रश्मयो5थि डढ़ा स्तानासिएति तपसा बह्मचारी॥ 
(१ ) यहाँ एक दे, और दूसरी इस लोक से बहुत दूर है । 
- ये दोनों अभि, पृथ्वी और आकाश के बीच में मिल जाती हैं । 
(२ ) उनकी तीच्न किरणें फेलती हैं और मद्षचारी उनको तप. से 
अधिकार में करता है । 
(१ ) कर्म ऐहिक और ज्ञान पारलौकिक--ये दो अध्ि हैं 4 
इन दोनों का मिलाप भौतिक और-झआध्यात्मिक साधनों से होता छे। 
(६ ) इन दोनों की गति बड़ी तीघ्न है, जो सर्वत्र प्रस्फुटित 
होती है । श्रह्म चारी उन दोनों को अपनी तपस्या से साध लेता है। 
अह्मचारी आचार्य के यहाँ रहकर “वैदिक केंगे! और “आत्म- 
ज्ञान! दीनों की साथना करता है। “कर्म और ज्लान'--दोनों में दी 
गूद तत्व भरा हुआ है। जदाँ ये दानों मिलते हैं--जद्दोँ इनका 
समान रूप से आदर किया जाता है, चह्ीं अच्छी भ्रगति और 
सफलता मिंलती है । इसी से ज्क्मचय की अवस्था में दोनों का 
बराबर अलुछ्ठाव करना पड़तां है । 
| (१२). -. 
अमभिकन्दन , स्तनयज्ञरुणः शितिंगो इहच्छेपो5जभूमी “जमार ॥ 
अह्मंचारी सिश्चति सानोरेतः प्रथिव्यां तेन जीचन्ति प्रदिशश्तस्लः 7 
. (१ ) घोर गजना करता हुआ, भूरा, और साँचला तथा बड़े , 
यू 
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>आकार वाला मेघ, भूंसि का पोषण करता है । ( २ ) अपने रेतस 
से छ्थियी और पर्वत को सींचता द्वे और (४) उससे चारों 
दिशायें जीवित दोती हैं । हे 
( <' (.१ ) उच्च स्वर से संसार को सचेत करता हुआ, जाज्ज्न- 
ल्यनस्बरूप वाला तथा हृए-पुष्ठ अज्भो पान्नों बाला प्ह्मचारी संसार 
का पालन करता है | | 
!' ६२ ) वह बड़े से लेकर छोटे तक, सब के द्ित का छप- 
देश देता है । अथौत्‌ चह समचष्टि द्वोत्ा है,। 
(३ ) और उसके उपदेश से चारों ओर लोगों में जीवन 
पड़ जाता है । अर्थात्‌ सवंत्र जाग्रति उत्पन्न दोता है । 
:.. छस सन्‍्त्र में अह्यवारी' को सेघ बनो- कर, उससे उसके-कार्यों 
की तुलना की गई है । ' * 
जैसे मेघ भीमनाद करता है, पैसे वेद-घोष करने चाला अह्य- 
चारी भी ओजस्वी व्याख्यान देता है। मेघ के स्वरूप में जो सुन्द- 
रेता है, चद उसमें भी है । भेघ जैसे चूहंस्काय है. चैसे यद्ट भी 
हृष्ट-घु४ शरीर वाला होता दै। चह छथिवी का पोषण करता है, 
यह भी जनता का सुधार करता है ।. चदू अपना जल पर्वत से 
धृथिंवी पर्यन्त चरसाता है | यह भी अपना ज्ञानोपदेशं, बड़े-छोटे 
का भेद-भाव छोड़कर, सब लोगों को समान रूप से देता है । 
उसकी जे से चारो दिशाओं में आनन्द होता है । इसकी भी 
शिक्षा से सत्र सुख ही सुख - उत्पन्न दो जाता है । अतः शुण, 
घिर्म तथा स्वभाव के सिल जाने से, अंत्मचारी भी भेघऔर मेघ भी 
झल्ाचारी ्व्य । दोनों में केसी. अंच्छी समता दरसाई गई है ! 


हे । अथवंवेद में ब््मचर्यग्पत्त 


( १३ ) 


अझौ रूथे चन्द्रमसि मातरिश्वन बह्मचार्यप्छु समिधमाद्याति । 
चासामचींदि पृथगर्जे चरन्ति वासामाज्यं पुरुषों चं्यसापः हे 

(१) जह्याचारी अप्रि, से, चन्द्रमा, वायु भौर जल में समिघा 
डालता है । ( २ ) उनकी किरणें अन्य मेघों में पहुँचती हैं । और 
( ३ ) उनसे घृत, पुरुष, व और जल की उत्पत्ति होती है । 

(१ ) अह्मचारी वाणी, नेत्र, सन, श्राण और वीय॑की शक्ति- 
यों को घढ़ाता है । 

( २ ) इन शक्तियों के पसाव से वह दूसरे उपकारी लोगों 
को भी प्रभावित करतए है | 

(३ ) और उन शक्तियों के कारण बुद्धि, बल, ज्ञान, सुख और 
शान्ति की उत्पत्ति होती है । 
, . अह्यचारी अपने ज्ह्मचय और विद्यांग्यास से अपनी आत्मिक 
'और शारीरिक शक्तियों को बढ़ाता है | फिर बह अन्य सुपात्र लोगों 
को इन शक्तियों के चढ़ाने का उपदेश करता है । इस शकार उसके 
'कारण उनमें चुद्धि बल, ज्ञान, सुख और शान्ति की घृद्धि होती 
है। ऊपर के मन्त्र का यही मूल तात्पय है। 

( १४ ) 
आचार्यों रत्यसुवरुणः सोम ओषघयः पयः । 
जीसूता ,आखन्त्सत्वानस्तैरिद खराभ्दतस, ॥ 

आचाय मृत्यु, वरुण, सोम, औषध झभऔर पथ है। उसके 
सद्भाव मेघ हैं, उन्तसे यह तेज रक्षित होता है । 

आचार्य अज्ञान-नाशक, सदाचार-शिक्षक, शान्ति-दायक, शुद्धि- 


'ब्रह्मचय-विज्ञान ९२ 


कारक और उत्साद-वर्द्धफ दोता है । उसके सात्विक शुणणों से यह 
अधिकार प्राप्त द्वोता है । 
(. आचार्य अपने ब्द्मयचारी शिष्य के अज्ञान-रूपी शरीर का नाश 
कर, उसको सदाचार की शिक्षा देता है। उसकी शान्ति और 
पवित्रता के लिये यत्न करता है, और सत्कर्म करने के लिये सदा 
छत्साहित करता रहता है । उसके सात्विक गुर्णों से ह्वी विद्यार्थी 
,पर उत्तम प्रभाव पड़ता है । इसीलिये उसका इतना महत्व है । 
घास्वव में च्ह्मचारी के लिये वह सच कुछ है । 


( श्ष ) 


अ्रमा धुत छज॒ते केचलमाचार्यों भूत्वा चरुणो यद्यदैच्छत्‌ भजापतौ । 
तदुऋह्मचारी पायच्छत स्वान सिनत्रों. अ्रध्यात्मनः॥ 


(१) आचारये शिष्ष्य के सम्मेलन से केवल छूत मिकांलता हैं । 
और (२) चरुण बन कर, जो जो प्रजापति के लिये चाहता है, 
सो सो सूर्य त्रह्मचारी अपनी आत्मिकता से प्रदान करता है । 

(१) आचाय॑ अपने यहाँ रहने वाले ्ह्मचारी के सहवास से 
परमोत्तम ज्ञान को उत्पन्न करता है | 

(२) और मार्ग देशेक बन कर प्रजा के पालन के लिये, जो 
विचार करता है, उसे वह सू्थ सा प्रतिभावान्‌ ज्द्माचारी अपनी 
योग्यता से पूर्ण करता है ॥ 

अचाय अपने शिष्य शह्मचारी को पास रख कर, गूद़ू तलों 
का उपदेश करठा है। उसकी शक्लुओं का समाधान करता है । वह 
जिन श्रेष्ठ विचारों को जनता के हित के, उस पर अकट करता है, 
चह्द भी योग्य हो कर, अपने आचार्य की आज्ञा का पालन करता है। 


९३ अथर्ववेद में श्रह्मचरय-सत्त 
( १६ ) 


झआाचारयों घ्रह्मचारी चऋह्मयचारी प्रजांपतिः । 
भपजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो मघद्धशी ॥ 
( १ ) आचार्य मद्चारी है ( २ ) प्रजापति त्रह्मचारी है। 
पअजापति बविराजित होता है, (३) और संयमी विरादू इन्द्र है । 
(४) आचार्य कह्मचारी रह कर, ज्ञानोपदेश करता है । 
(०) राज्याधीश भी झ्क्मचर्य का पालन कर शासन फरता है। 
(३) और संयमी राजा भी नृपेन्द्र कहलाता है। 
आचार्य शिष्य पर और राजा प्रजा पर शासन करता है। 
इस लिये इन दोनों को अ्रद्याचारी होना योग्य है। अथोंत इन्हें 
ज्ञानी और घली होना चाहिये । क्योंकि आचाय॑ का अलुकर्ण 
उसके शिप्य तथा राजा के आचरण का अनुकरुण उसकी शभ्जा 
करती है। यदि ये अरष्माचारी न द्वों, कुमागेगामी हों, तो इन दोनों 
शिष्य और प्रजा के नक्षचरय में बाधा पहुँचती है । ठीक हैः-- ',' 
#यथा मुरुस्तथा शिष्यो, यथा राजा घथा पशजा ।” 
(१७) 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र बिर्ाति 4 < 
आचायों अद्मचरयेंण धन्मचारिय मिच्छते ॥ 
(१) बद्बाचर्य के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। औड़ 
(२) आपाये ब्रह्मचर्य से शह्मचारी फो चांहता है । की 
(१) ब्क्चचर्य के प्रभाव से राजा अपनी गज्ञां को अधिकार में 
रखता है । हक हे 
(२) और आचाये ऋ्मचर्य के ही कारण अपने चिद्यार्थी का 
(प्रिय करता है ।. 


दि ९४ 

देश की सुख-शानित के दो €ी स्तम्भ हैं । रा एक शाजा और 
दूसरा आचार्य। इनः दोनों को जद्यचारी होना चाहिये। .एक बल” से 
ओऔरदूसरा ज्ञान” से लोक-सेवा-करता है | इसे दृष्टि से यहाँ दोनों 
में समानता है, जिस. राजा में विकंम नहीं, उसकी प्रजां उच्छुल्नल 
दो जादी है और जिस आचायें में बोध नहीं, उसका शिप्य भी 
अपठ, अंयोग्य तथा मूख हो ज़ाता है .। विक्रम और बोध दोनों 
का मूल जकल्मचय! ही है । 


अह्यच यें-घिशान 


( १४ ) * 
प्रह्मचयण कन्या थुचान बिन्दते - पतिम्‌ | 
अनड्वान्‌ ऋऋह्मचरयणाश्यो घास जिगीषंति ॥ 
(१) नक्षचये से कन्या- युवक पति चरती है. और (२) दुषम 
तथा अश्व भी ऋह्मचरय-पालन से घास- खाता है । - 
(९) कन्या बह्मचये का पालन कर लेने पर, योग्य और युवा 
पति को प्राप्त. करंती है * 
(२) और: वीरयंबान इन्द्रिय-समूह भी -प्रह्मचर्य-चल से ही 
अपने विषयों का उपभोग कर सकता है । 
जैसे बालक. अह्य चर्य काःपालन करते. हैं, वैसे ही कन्यायें मी 
अद्वाचय का 'पात्नन करती हैं.। तत्पश्चात्‌-वे अपने सदहश वर से 
परिणय करने योग्य होती हैं। अनड्वान का अभिश्राय वीर्यबानः और 
अश्व का इन्द्रिय और घास का उसके “विषय! से है । जहा- 
'चय के पालन से इन्द्रिय-समूह.वीयवान (परिपुष्ठ) हो जाता है । 
परिपुष्ठ होने पर, ही वह अपने व्यापार को समुचित रूप में कर 
खकता है। ,. -'.छ 


जदाहरण के लिये एक इन्द्रिय 'मेश्र को ही.लीजिये । इसका 


हर अथचवेद में शहाचर्य-सक्त ! 


विषय अवलोकन है। यदि यह अशक्त हो जाय, तो ठीक-ठीक 
देखने कां ज्यापार नहीं हो सकता | 

अनडूबान, अश्व और घास का प्रचलित अर्थ नहीं । यदि 
ऐसा होता, तो वेद की, इस कन्या के जअद्याचर्य वाली ऋचा के 
साथ यह असद्भत बात न कही जाती ! $ | 

ऊपर के मन्त्र से" अलछ्वार-रूप से यही वात सममाई गई, 
है। इससे पुरुप-स्ती सब के लिये ज्रह्मचय का पालन आवश्यक 
भतीद द्ोता है । 

( १६ ) / 
बत्रह्मचयेंण तपखा देवा सत्युम्लुपाप्नत । 
इन्द्रोह श्रह्मचरयेण देवेस्यः खराभरत्‌ ॥ 

(३) जह्मचर्य के तप से देवों भे सत्यु को जीता। और (२) 
इन्द्र ऋ्रद्मचय से दी देवों में तेज भरता है । 

(१) अखण्ड ज्ह्म चर्य के पालन से ही विहानों ने अकाल 
खत्यु की वश में किया । 

(२ ) और नहाचय के द्वी भताप से सबं-श्रे्ठ वि्वान्‌, योग्य 
घुरुयों को शानोयदेश करता है.। " 

प्राचीन समय में कई अखण्ड बहाचारी हो गये हैं, जो सत्यु: 
को भी कुछ नहीं सममते थे । जब उनकी इच्छा होती थी, तभी 
शरीर छोड़ते थे । यही झत्यु पर विजय आप्त करना फहलाता है ९ 

बिना अक्ष चय के कोई उत्तम विद्यन्‌ नहीं हो सकता ! इसी- 
लिये जो पसमोच्तम विध्दान्‌ दोना चाहे, वह नह्मचय का अवश्य 
पाज्न करे । जक्षचय के प्रभाव से ही वह जनता के. योग्य पुरुषों 
में प्रतिष्ठित हो सकता है। 


अश्ययर्य-घिशञान.. ; ९६ 


(२०) ही 
झओोषधयों भ्रूलभव्य सद्दौय्त्रे चनस्पतिः। 
| सम्बस्सरः सदर्तुभिस्ते जाता अह्यचारिणः ॥ 
- ओषध, वनस्पति, भूत-भव्य, दिन-रात और ऋथ्तुओं के साथ , 
सम्व्॒सर, सभी ज्द्मचारी हैं । न 
औषधियों, वनस्पतियों, भूत-भविष्य, दिन-राठ और ऋतुओं 
के साथ सरसने वाला सम्वत्त्‌, सभी में जश्ञनचय दे .। * 
यदि ये सब नियमों के अनुकूल न चलें, तो इनमें शक्ति नहीं 
रद्द जाती। संयम से द्वी सब की स्थिति है। जड़-जद्डममय संसार 
भर में खक्षचय का मदत्व. है । अतः सनुष्य को श्चब्वय॑ में श्रद्धा 
रखनी चादिये.। ः 
हर (२१) 
पार्थिया दिव्याः पशव आरण्या आसम्यास्यये । 
अपच्षा पक्तिणस्व ये ते जांता अत्मजारिणः ॥ 
प्रथिवी पर 'चलने चाले, आकाश में उड़ने वाले तथां चन और 
आम के पशु-पक्ती,; खब अहाचारी हैं।  : | 
स्थलचर, नभंचर, घन और आम में रहने चाले जितने पशु- 
पत्ती हैं, सभी अपने मक्मचर्य की रक्षा' करते हैं । इनमें परमेश्वर 
ले एक शक्ति ऐसी दी है, जिससे कि ये जंहाचये के महत्व,को 
अपने हृदय में अनज्लभव करते हैं । इनमें महांच॑र्य-रक्ता की स्वाभा- 
घिक पंरिपाटी ह्वत़ी है | इनसे मलुष्यों को भी यद्दी शिक्षा लेनी 
चाहिये।. ,  “थ#., 


' पृथक्‌ सर्च प्रजापत्या: घाणानात्मख विशज्वति। ' 
तान्त्सवाँन अहम रच्तति अह्मयचारिण्यांभश्वुतम ॥ -' 


९७ अथर्चचेद्‌ में अक्षचर्थ-सक्त 


(१ ) प्रजापति से सब उत्पन्न हुये हैं । सब एथक-पथक्‌ 
अपने में शरण रखते हैं । और ( २ ) ब्ह्मचारी में घारण किया 
हुआ बअद्या, उन सभ की रक्षा करता है । 

(१) उस पृज्य परम पिता परमात्मा से सभी जीवों तथा 
पदांधों' की उत्पत्ति हुई है । उन सब में अलग-अलग जीवन-शक्ति 
विद्यमान है । 

(० ) और त्द्यचारी जिस ब्रक्ष फो अपने आत्मा में अधि- 
छित करता है, वह उन सबको सुरक्षित रखता है । 

यह्‌ सारी सृष्टि परमेश्वर की ही घनाई हुई है । नाम और 
रूप के भेद से सब बस्तुयें प्रथक्‌-प्थक्‌ सचा में जान पढ़ती हैं । 
ब्रद्धाचारी इसीलिये अपने श्रत फा पालन करता है कि वह श्रेठ 
शान प्राप्त कर विश्वभर का कल्याण फरने में समर्थ हो । नक्षचणे 
के पालन से ही संसार की रक्षा होती है । 

( २३ ) 
देवानामेतत._ परिपृत्तमनभ्यारुदड चरति रोचमानम। 
शस्माज्जातं प्राह्मर्श पह्म ज्येछ॑ देचास्थ सर्वे अम्दतेव लाकम ॥ 

( १ ) देवों का यह अत्यन्त गौरवान्वित तथा उत्साह-च्धंक 
सैज है । ( + ) उससे सर्न-ओशेर्ट ब्राद्मण की उत्पत्ति होती-है । 
और ( ३ ) देव लोग अमृत के साथ निवास करते हँ। 

(१ ) थट्द वि्ानों का गूढ़ तथा साहस बढ़ाने वाला त्तेज 
चन्नति करता दे । 

(२) उस तेजोब्ल से उनां परसोचम नद्मक्षान की चृद्धि 
डोती है | 


अह्यसर्य-चिशान : ष्ट 


( ३.) और सच सद्गुण इस अम्त-(न.मरने वाला पदार्थ) 
के सद्भ में रहते है । 

अद्यचये ही विद्वान लोगों का उच्च तथा उत्साइ-दायक ध्येय 
है । वे इसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं । इसका उनको 
उन्‍नत चनाता है । .इपसे उनके हृदय में सब से उत्तम, जद्चज्ञान 
का उदय होता है, और ब्द्मक्षान के प्राप्त होने से उन के अन्त-. 
गेंव सभी अच्छे गुण अपने आप स्थायी रूप से रहने लगते हैं । 
अर्थात्‌ उनके सदभ्यस्त मिचार स्खलित नहीं होने पाते । 

(२७ 2) . 

अह्मचारी ब्रह्म श्राजद्‌ चिभर्ति. तस्मिन्देवा अधि घिश्वे समोताः 
भाणापानी जनयकप्नादुव्यानं चार्ज भनो,हुद॒यं अह्म भेधाम ॥ 

( १ ) झक्मचारी चसकीले न्ह्ष को भरता है। ( २ ) उसमें 
खब देवलोग रहते हैं ओर ( ३६ ) भाण, अपान, ,ज्यान, चाचा, 
मन, ज्ञान और सेधा उत्पन्न करता है 

, (१ ) ऋछाचारी उत्कृष्ट ज्ह्मचय का पालन करता है। . 
,. ( २) इंस से सभी संसार के सदशुण उस में एकत्र दो 

जाते हैं. 

( ३ ) और यद्द अपने अज्ुछान से प्ाणों, वाचा-रेाक्ति, 
सने, हृदय, ज्ञान और चुद्धि को पुष्ठ करता है। . 5 

वीये दी परमेश्वर :का ताल्विक. रूप, है ! जद्याचारी उसे अपने 
शरीर में धारण करता है | इस चयो से उसके सभी दिज्य शुर्णों 
को उन्नति होती है । इस अकार वह अपने तप के . प्रभाव से 


समस्त शारीरिक और सानसिक शक्तियों को श्रवल और सयमित 
जनाता है । 


९९ अथवचंचेद में प्रह्मचर्य-सक्तः: 


( २५ ) ' 
चजुः भोत यशो अस्माख घेहान्न रेतों लोहित मुद्रम ॥ 

हमलोगों को चछ्छु, ओर, यश, अज्न, रेतस, लोहित और 
उदर दो । 

है जह्मचारी ! हमको सुदृष्टि, सुश्षवण, कीर्ति, प्ाश, वीयें, 
रक्त और पालन-पोषण करने की शक्ति दो । ऋद्वचये के अधीन 
विश्व की बाह्य तथा आभ्यन्तर सभी शक्तियाँ होती हैं । परमात्मा 
भी जह्मचारी है और अक्यचारी भी परमात्म-रूप है। इसीलिये 
उसते इन सब दिव्य शक्तियों की याचना की गईं है | छे पर- 
सात्मा के अंशभूत श्द्यचारी ! छुम जनता में खुख और शान्ति 
के बढ़ाने के लिये नाना प्रकार के सदाचार-सम्बन्धी उपदेश करो, 
तथा ऐसे यत्न बताओो, जिवस कि संसार के अमज्जल-कारी अच- 
शुणों का नाश दो ! 
* न ( २६ ) 
तानि कल्प द्‌ न्रह्मचारो सलिलस्य पुष्ठे चपोषतिछत्तप्यमानः 
'समुद्रे !स स्नातो बन्चुः पिंगलः प्र्थिव्यां वद्ध रोचते॥ 

(१ ) अह्यचारी उन सबों का उपक्रम करता है (२) बह 
समुद्र में तप्त होने चाला जल के पीठ पर तप करता है। और 
( ३ ) बह स्नान कर के अत्यन्त तेज वाला द्ोकर, छथिबी में 
अच्छा माना जाता है | 

(१ ) ऋ्ह्मचायी ऊपर कहे, गये, उन सच सदूशुणों और विश्व- 
सुघार के उपदेशों की योजना करता है ! 

(२) वह ज्ञान-रूपी खागर में अपने को तपा कर, झुख 
रूपी जल के तीर पर अपने तब्रत का अचुछान करने लगता दे 


अह्यचर्य-विज्ञान १०० 


(३ ) और चह तेजस्थी स्नातक चनकर संसार में अपने 
सददुपदेशों से सम्मानित छोता दै । 

मसद्ाचारी आचाये के समीप रदफर, विद्याध्ययन से नाना 
अकार की शारीरिक और सानसिक शिक्तायें भ्राप्त फरवा है। 
चद्द अत्यन्त परिश्रम से छानाजन कर के खुख के समीप पहुँचता 
है। चद अपने को योग्य बना कर अपनी परम भ्रेघ्ठतता, योग्यता और 
गौरव-गरिसा से संसार में शोभित होता है । वद्द जनता का छित 
करता है, और उसकी जनता उचित पूजा करती है । 

चस्तुत: चीये-रक्षण से दी आत्मिक शक्तियाँ विकसित हो 
सकती हैं । अवीयंचान पुरुष फो फभी जीवन में सफलता नहीं 
मिलती। जो अपना फल्याण चाहने वाले पुरुष हैं, उन्हें इस चेदिक 
सूक्त की शिक्षाओं पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये । 
यदि वे उनके अज्ञुकूल चलने का श्रयत्र करेंगे, तो उनके जीवन में 
झुख दी खुख दिखलाई पड़ेगा । वेद भगवान्‌ का फथन कभी 
असत्य नहीं होसकता । इसे निश्चय समम्े ! * 

* € अयथर्ेवेद ११, ५, १०-२६ ) 


आकलन कलम जीन सर मिनिदिशश कि किक कट व कशमि लक 
जिन्हें ऊपर के मन्श्रों की विशेष प्यास्या देखनी हो, ने फेखक की 
$इन्दी में शद्धाचये-सक्त” नाम की घुस्तिका पढ़े ॥ 


प्ितीफ सकण्छ 


१--अ्द्य-दन्दना 
बे नमः शम्सचाय उ मयोभवाय च | 


सम: ध्क्कराय सा मसयसकराय जल। 


नमः शिवाय च शिवत्तराय च ॥ 
( यजुनेंद अ० १६ स० ४१ ) 


सुख-स्वरूप और आनन्द्मय परमात्मा को नमरकार है--- 
कल्याणकारी और मोक्षद्दाता प्रश्रु को नमस्कार है । और सहुल- 
कारी तथा अत्यन्ध खुख देने वाले को नमस्कार है । 

हे प्रभो ! तुमने अपने योग धघल से कामदेव को दृग्ध कर 
दिया था। तुम्दारे योगयुक्त चित्त में विकार स्थानन पा सका। 
दम लोग तुम्हारी इस लिये उपासना करते हैं कि हमारे हृदय में 
काम-विकार उत्पन्न न हो | तुम हमें ऐसा चल दो कि हस बअक्म- 
चर्य का पालन करें, जिससे कि ठुम्दारे स्नेह-भाजन बनें । 

अशिव विचारों से द्वी तह्मचर्य का नाश होता है । जब हस 
अपने को शिव-स्वरूप सममेंगे, तो फिर हसारे ऊपर कामदेव 
अपना बाण न चला सकेगा । यदि ऐसा करेगा, तो उसका निश्य 
दी पराजय होगा । इस सुख और शान्तिदायक विविध नामों से 
तुम्हारी उपासना इसघलिय करते हैं कि हमारा मज्ञल हो । बिना 
तुम्हारी अनुकम्पा के हमारा तप अक्षचय सिद्ध नहीं हो सकता ॥ 


अह्ायचर्य-विशान श्ण् 


अतः कल्याण की कामना से हमें अपने गुणों को प्रदान कर अपने 
जाम का सार्थक करा ! 


४२ -आजिनिध त्रह्मचर्थ 


कायेन भनसा चाचा, सर्वांचस्थास्तु सर्चेंदा । 
सर्वर सैथुन-त्यागों, अह्मचर्य॑ भ्रचचते ॥ 


( मद्दास्र॒ने याजवल्क्य ) 


शरीर, सन और चचन से सब अवस्थाओं में, सबेदा और 
सर्वत्र मैथुन (सम्भोग) त्याग के नाम को अह्मचर्य कद्दा जाता है । 

सद्दासुनि धयाक्षवस्वय के मत से फायिक, सानसिक और 
वाचिक--थे तीन अकार के ब्रह्मचये दोते हैं । इन तीनों के समूह का 
नास “सम्पूरो द्माचय' है । अतएव इनतीनों का पालन करने वाला 
!पुरुष ही सम्पूण त्रह्मचारी होने के योग्य है । 

१--कायिक ऋ्ह्मचयं--हाव, भाव, एवं कटाक्ष, चुम्बन, 
आलिज्लन, अद्जमदंन तथा चपस्थेन्द्रिय 'के सथ्वालन से सब, भ्रकार 
प्रथक्‌ रदने को कहते हैं 

“मानसिक अहाचये---विषय-चिन्तन, सम्भोग के सनोरथ, 

कासोदीपन साधनों की भावना, एवं विकारों के संग्रह को भली 
भाँति त्याग देना दी माना गया है | 

३--और वाचिक जद्ाचर्य---प्रेमालाप, विषय सम्घन्धो चर्चा; 
शुक्मय सम्भाषश एवं हृदय में काम-विकार उत्पन्न करने. वाली 
चातुर्य-पूरण कथा से विर्त रहने का नाम है | 


"१०३ * जनिधिथ अह्मचर्य 


बहुत से लोग ऐस हैं, जो कायिक अह्मचर्य का पालन करने पर 
भी सारसिक और वाचिक का पालन नहीं कर सकते | वे सममत्ते 
हैं कि कायिक पाप दी पाप है । भानसिक और वाचिक पाप, पाप 
नहीं । यदी कारण है कि वे कुछ दी दिनों में कायिक श्रद्माचय को 
भी छोड़ बेठते हैं । हसारे विचार से कायिक हअद्यचय का रूप 
बहुद स्थूल है । इसके पालन में इतनी कठिनता नहीं, जितनी कि 
मानसिक और वाचिक के पालन में है। 
हमारे विचार से मानसिक” ज्रह्मचय उत्तम, 'वाचिक! सध्यस 
और “शारीरिक? अधम है । मन, चचस तथा कम का आपस में बढ़ा 
घनि८ सम्बन्ध है। 
कुछ लोग ऐसे हैं, जो विचारते हैं. कि वाचिक प्रह्मचर्य में 
क्या धरा है । उसके छोड़ने से कुछ छानि नहीं हो! सकती । ऐसी 
घारणा कर, ने वास्तव में मूलता करते हैं । वाचनिक जह्मचये के 
'बिगड़ने से कायिक नद्य तय भी निस्सन्देह नष्ट हो जाता है। जा 
चाचनिक प्रह्मचर्य का पालन नदीं कर सकता है, भला वह कायिक 
का पालन कैसे कर सकेगा ९ 
/ . बहुत से लोग सनोविक्ञान का महत्व न जान कर, भानसिक 
अह्यचरय की अवद्ेलना करते हैं। वे यह नहीं जानते कि सनकी दी 
श्रेरणा. से पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ काम करती हैं । वह इस शरीर का 
राजा है । चद जिस अवयवब को चाहता है, उसे उसके विपय 
में तत्काल लगा देता हे । 
अब हम आगे के लेख में मानसिक त्रद्माचय की प्रधानता 
दिख ताने की चेष्टा करेंगे । 





अह्मचय-चिशान ... १०४ 


३--मानसिक त्रह्मचये फी प्रधानता 


यन्मनसा मछुते तद्वांचाचद्ति, 
यहाचा चद्ति तश्कमेंणा करोति, 
यत्कर्मणा फरोति तद्मिसम्पयते | . 
( यजुनदन्नःह्मण 2 


जिसका मन में चिन्तन किया जाता है, चद्दी वाणी से निक- 
सता है, जो कुछ वाणी से निकलता दे, वही कर्म किया जाता 
है, और जैसा कुछ कर्म किया जाता है, चैसा उसका फल 
मिलता है । ४ 
ऊपर के मन्त्र में संत की स्पष्ट रूप से प्रधानता , दिखलाई 
गई है। मन का ही अधिकार धचन और कम पर. है। मानसिक विकार 
दी वाचिक और कायिक विकारों का मूल है। अतयव मानसिक 
अह्मचयें का पालन करने वाला पुरुष द्वी वाचिक और फायिक 
जहमयचर्य पाल सकता है । बहुत उचित कहा गया है!--- * 
“मन एच मलुष्याणां, कारण बन्‍्ध-मोद्तयों ।?.. 
मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण, उसका मन ही है । 
सब से पहले सन की दी साधना की जातो ह्वे । जिसका मेत्त सध 
गया है, उसका वचन और शरीर पर भी अधिकार द्वो जाता है ) 
जिसका मानसिक जअद्यचर्य छूट जाता है, उसका चाचिक और 
कायिक भी खर्य छूट जाता है ! इसीलिये मानसिक क्षक्गचर्य दी 
का पालन करना प्रधान है । इसी के छारा कुअ दिनों में वाचिक 
और कायिक ब्ह्मचये भी खययं सघ जाता है। - * है 
सानसिक जअक्यचय के सम्बन्ध में एक पौरारिक आख्यायिका 


१०५ मानसिक वहाचये की प्रधानतां 


है । वह हमारे विचार से रहस्य सयोी और शिक्षा-दायिनी है। 
हम उसे पाठकों के हिताथ यहाँ देना उचित सममते हैं:-- 

एक ससय पितामह न्द्यजी तपोवन में जा कर तपस्या 
करने लगे । इस अनुछान में उन्हें लगभग ३००० वर्ष बीत गये । 
यह दशा देख कर देवों के राजा इन्द्र को अत्यन्त हेप जौर भय 
हुआ। उन्होंने समका कि कहीं ऐसा न दो कि तप सिद्ध होते 
पर, हमारे इन्द्रासन की मर्यादा हीन हो जाय । अतः पन्‍्होंने 

* सतिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को तपोभह्ञ करने को भेजा । 
चह अप्सर तपोवन में आकर अपना द्वाव, भाव और कटाक्ष 
करने लगी । यह दृश्य देख कर न्क्षाजी के सन में विकार उत्पन्न 
. दो गया । बह जिधर-जिधर जाती थी, वे भी उघर-उधर काम- 

दृष्टि से उसे देखते थे । इसके अन्न्तर वह इन्द्र के पास लौट 
आई । पर न्ह्मा जी अपने मानसिक भह्मचर्य से पतित होने के 
कारण, अपने तीन सहस्त चर्प की तपस्या के फल से द्वाथ 
घो बैठे ! 

इस आख्यायिका के पढ़ने से पाठक समझ गये होंगे कि 
मानसिक जअक्मचर्य ही प्रधान अह्मचये है । जब त्रह्माजी जैसे दिव्य 
पुरुष को सानसिक हअ्द्मचर्य के छोड़ने से पतित होना पड़ा, तो 
फिर हमलोग तो साधारण जीव हैं । अतः सानसिक अ्ह्मचय का 
भलो भाँति पालन करने वाला दी सच्चा ज्क्षचारी है। 

हम ने जहाँ तक कथा-पुराणों सें देखा है, सर्वत्र ही इस 
मानसिक नक्षचर्य को कायिक और दाचिक का मूल माना गया है । 
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७--ब्रह्मचय- से विद्याध्यपन 


“विद्यया चिन्दते5मसतम,। 
ह॒ ( सुष्डकोपारनषेत ) 
विद्या के प्रभोव से परमानन्द मिलता है । ॥ 
. ' 'अह्यचर्येण दिया, वियया अह्यलोकम । 
€ अथर्वे-संद्विता ) 
वीये-रक्ा के द्वारा ही चिया प्राप्त होती है और विद्या के. 
मिलने से द्वी मनुष्य अह्मलोक का सुख्र पाता है । 
ऊपर के मेन्त्र सें यह बात कही गई है कि जद्याचर्य ही विद्या 
का सूल है | बिना अंहाचयें के विद्या की उपलब्धि नहीं हों सकती, 
जो वास्तव में सत्य ह्ढै। 
अह्यचये और विद्या में छच्च ओर शाखा के समान सम्बन्ध 
है। थदही कारण दै कि ज्क्मचय के द्वारा ही विद्या के अध्ययन 
करने का नियम प्रचलित कियां गया था | जह्मचारी लोग जद्यचर्य 
की अवस्था में द्वी वेद्‌-बेदाज्ी का अभ्यास कर लेते थे। और 
जब तक घिय्या प्राप्त नहीं हो जाती थी, ग्रहस्थाश्रम में पेर नहीं 
घरते थे | 
जो विद्या अह्यचये के छारा ग्रद्दीत होती है, चह्‌ कभी स्ंखलित 
नहीं दोती ! वीये के प्रभाव से ज्ञान के गूद तत्वों का शीघ्र दी 
हृदयह्नस दो जाता है। चियार्थी की धारणा-शक्ति सदा जाग्॒त 
और तीत्र रहती है, जिससे कि यह थोड़ें ही अभ्यास से विशेष 
लाभान्वित द्ोता है। ओ लोग जअद्मचर्ययुक्त विद्याध्ययन करते 


१०७ अत्मचय से विद्याध्ययन 


हैं, वे द्वी उच्च त्था यशाली विद्वान वन सकते हैं और उन्दीं की 
०. अर के. 

पिद्या में वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, तथा गणित सम्बन्धी नवीन- 

नवीन आहरिप्कार करने की शक्ति उत्पन्न दोती है । 


“विद्यार्थ बह्नचार्री स्थाव।” 
€ मद्दात्मा बिदुर ) 


विद्याध्यन करने के दी लिये बरद्मचारी बनना चाहिये । इसी 
सिद्धान्च को लेकर बहुत से चिद्यार्थी आजन्म अल्मचर्य का पालन 
करते हैं । 

अब हम पाठकों को ब्रद्मचर्य से विद्या के अध्ययन में क्‍यों 
सफलज्ञता मिलती है ? इस सम्बन्ध की एक रोचक आख्यायिका 
सुनाते हैंः--- 

एक दिन देवपिं सारद अमरावती में इन्द्र के पास उनसे 
पमिलने गये । चहाँ वे उन से मिल्र कर बढ़े प्रसन्न हुये। इन्द्र को 
“किसी स्थान की, वेद की कई ऋतचायें भूल गई थीं। अतः 
उन्दोंने चतुरता से पूछा कि अमुक स्थान की ऋचा कैसे है ९ 
इस पर सारद्‌ जी ने सस्वर उन भन्त्रों का पाठ कर झखुनाया। 
तब इन्द्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि अब रहने 
दीजिये, काम दो गया। में तो आपकी परीक्षा ले रद्दा था | यह 
बात सुन कर, नारद जो अत्यन्त शष्ट हुए और उन्होंने कहा 
कि तुम्हे एक ऋअद्यचारी की परीक्षा करने में लज्जा नहीं आई ! 
भला अछाचारी की विद्या कभी तुम्दारी चरद्द नट्ट दो सकती है । 
सुझ से कट्दीं की भी ऋत्वा पूछ सकते द्वो ! यदि फिर कभी ऐसा 
कुस्साहस कर, किसी अह्यचारी की परीक्षा करोगे, तो अवश्य द्दी 
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इन्द्रासन से पतिंत हो जाओगे | इस चात से इन्द्र भय के मारे 
कॉपने लगे और चड़ी भझार्थवा कर ज्ञमा माँगी और नारद जीः 
वहाँ से चले गये । 


७--ज्ह्यचय से शाक्ति-लाधन 


५्चलेन थे पृथिची तिछति, बलेनान्तरित्तम |? 
“चीयंमेव चलम”--“बलमेव. घीयेंम्‌ ।! 
* ( उपानिषत ) 


चज से ही प्थ्त्री ठहरती है और घल से हो अन्तरिक्ष भीः 
ठद्दरा छुआ है । वीये दी चल है। और चल का नाम ही चीये है । 

उपनिषदों में बल और चीये का एक साथ वर्णन कर, दोनों में 
कैसी अच्छी समता द्रसाई गई है ! 

वास्‍्तव में त्रह्मचय ही संसार की समस्व शक्तियों का केन्द्र 
है । आज तक संखार में जितने बड़े-बड़े योद्धा और बलवान हो- 
गये हैं---जितने शुर-चीर पर्याक्रमी हो गये हैं और जितने जिजेता- 
और रण-कौशल जानने वाले हुये हैं, सच को शद्माचय का आश्रम. 
लेना पड़ा है। बिना चीये की रक्षा के शारीरिक तथा मानसिक बल 
किसी को नहीं प्राप्त हो सकता । जो योद्धा त्रह्मचये का नाश कर. 
देता है, वह युद्ध-च्षेत्र में जाकर, कभी जय नहीं पा सकता ।! 

प्राचीन समय में क्षन्रिय-कुमारों को भी जद्ाचर्य का पालन 
करना पड़ता था । जब तक वे युद्ध-विद्या में निपुण और आारी- 
रिक चल -में पराक्रसी नहीं हो जाते ,थे, - उन्हें बीय-रक्ता करनी: 


५१०५९ बह्यचर्य से शक्ति-साधन 


'पड़ती थी । युद्ध में अनेक योद्धाओं और वीरों को नीचा दिख- 
लाने पर ही उनका स्वयंचर विवाह दोता था। 
जो पुरुष बल का अजन करना चाद्दे, उसके लिये अद्धाचये 
दो एक सात्र सब्जीवनी-चटी हूै। धिना दीर्य के शक्ति स्थिर नहीं 
'हो सकती | 
अच हस अपने पाठकों को अद्याचय से शक्ति-साधन करने 
चॉले महाभारत के एक महावीर की कथा सुनाते हैंः--- 
सद्दाभारत के भीष्म पिता को आज भी हिन्दू-जाति नहीं 
भूली है। उनसे बढ़ कर वीर-पराक्रसी कदाचित ही कोई रहा हो । 
उन्होंने अपने पिता के लिये अश्मचर्य की अतिशा की थी । इस 
अत के पालन से उनका शरीर बज्ज के ससान दो गया था । चीर्य- 
रक्षा के कारण ही वे युद्ध में कमी भी पराजित नहीं हुये । उनका 
सारा जीवन घल की ही उपासना में व्यतीत हुआ ! बृद्ध दोने 
पर भी महाभारत के महायुद्ध में ९ दिन तक पाण्डव-सेला के बड़े- 
“बड़े महारथी, शुर-बीर तथा नाना शातह्म चलाने वाले निपुण लोगों 
"के दाँत खट्टे करते रहे । विपक्षियों के दल में आदि ! त्राहि ! का 
शच्द होने लगा । वीसचर अर्जुन और नीतिज्ष श्रीकृष्ण की भी 
चुद्धि चकर खाने लगी । पितामह फो यह शक्ति कहाँ से प्राप्त 
हुईं थी ? इसका णक सान्न उत्तर यद्द दे कि उनके अखणड अद्य- 
चर्य द्वारा ! जो कि उन्हें अत्यन्त प्रिय था, और जिस के लिये 
'उन्होंने सांसारिक समस्त सुझखों को तिलाखलि दे दी थी । 
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अध्यचयथे से सम्पाति-सेचा 
“नाइ्नाश्षान्ताय श्रीरसख्ति ।? 

; (ऐदततरेय-प्राह्मण ) 
चिना पुरुषार्थे के धन नहीं मिलता ! लक्ष्मी पुरुषार्थ के वश 
में सदा रहती है । ' 
“चर्मार्थ काम मोक्षायामारोग्य सल सझुक्तमम्‌ 
धमे, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य दी है।. 
एक आरोग्य के अधीन सब कुछ है । | 
ज़ह्मचर्य से ही अचुर घन भ्राप्त किया जा सकता है। 
व्यभिचारी पुरुष का -घर्न नष्ट हो जाता है | शद्धाचारी अपने नियम 
का बड़ा दृढ़ होता है। वह अपने संयम-बल से सम्पत्ति एकन्न 
करता है । उससे सतत परिश्रम का अभ्यास होता है । जो लोग 
अह्मचय का नाश कर देते हैं, वे सम्पत्ति की रक्ता नहीं कर 
सकते । बड़े-बड़े धनी जब तक ब्रक्षाचर्य-रत रहे हैं, तब दकः 
उनकी उन्नति होती गई है । लक्ष्मी सदा पेह्ाचारी तथा उद्योगी 
की झोर रहती है । यदि धनवान बनना हो और अपने सबच्वितः 
घन को सुरक्षित करना छो, तो चीये-रक्षा पर पूर्ण ध्यान दी ! 
बद्दाचर्य अनेक प्रकार की सेवाओं का भी सूल कारण है ।' 

'देश, जाति, समाज, राज्य और जआात्म-सेवायें बिना . ज्ंद्यचये के 

निभ नहीं सक्रतीं। सेवाओं का आधार आरोग्य है | शरीर केः 

स्वस्थ रदलने पर द्वी मजुधष्य सेवा सें सब प्रकार से लग सकता दै | 
चह स्वास्थ्य घीय-संरक्षण के अधिकार सें है। बत्ह्यचारी पुर्ंष 
औरों की अपेक्षा बहुत काये कर सकता है। आज तक जितके 


१११ चह्मचरय से अपूर्य मेधा 


अकार के सेचक हुए हैं, सबको इस अमूल्य सिद्धान्त की अतिष्ठा 
करंनी पड़ी है | घर्म-सेवक, देश-सेवक, जाति-सेवक तथा राज्य- 
सेवक---सब त्रह्मचय की शरण में रह कर ही अपने समनोरथ सफली- 
भूत्त केर सके हैं | इसलिये जो सेवा-कार्य करना चादे, वह इस 
अह्मचये-बल को अवश्य प्राप्त करे । 


७--श्रह्मचय से अपूर्व मेघा 


“मेघा देवैसलवें रुपास्या |”? 
( श्षुति ) 


,. भेथा चह शक्ति है, जिसकी सभी विद्यद लोग उपासना 
करते हैं । 
' ५मेधा दिव्या वरा शक्ति, जेह्मचर्येण ग्र॒क्मते ।” 
मेधा वह पत्िित्र और श्रेष्ठ शक्ति है, जो वीये-रच्तण के द्वारा 
अहण की जाती है । हि 
मेघा वास्तव में इश्वरीय-शक्ति है । इसके बिना सब व्यर्थ है। 
प्राचीन समय में हमारे पूर्वज आये लोग, इसकी बड़े परिभ्रस से 
उपासना करते थे | इसके लिये देवताओं से वर प्राप्त करते. थे। 
इसके लिये अपना सर्वेस्त्र अपंय कर देते थे ! ह 
इस मलुष्य-शरीर में सस्तिष्क सब से श्रेष्ठ स्थान माना गया 
है। बह मेघा-शक्ति इसी विहार-क्षेत्र में विचरण करती है । 
अक्मचारी पुरुषों की सेघा अत्यन्त तीजत्र होती है । उनके 
मस्तिष्क सें सदैव उन्नत विष्चार-प्रवाह भवादित होता रहता है. । 


अह्यचयें-विज्ञान, . , ११२ 


थीये-रक्षा से मस्तिष्क वहुत प्रवल छो जाता है । निर्बल मस्तिष्क 
की अपेक्षा बलवान मस्तिष्क अधिक काये कर सकता है। यह 
बात बहुत दी सत्य है कि उत्तम मस्तिथ्क सें ही उत्तम सेघा रह 
* सकती है । जो पुरुष अपने वीये को सुरक्षित रखता दे, उसी का 
मस्तिष्क बलिछ और मेघा तीत्र हो सकती है । 
यह बात हम बहुत से धन्थों में देखते हैं. कि हमारे ऋषि- 
मुनि बड़े मेघाधी और विह्वान्‌ द्योते थे। बड़े से बढ़े अन्थ को.एक 
बार खुन कर ही स्मरण रखते थे । उनके पास लाना विद्यायें और 
कलायें थीं । शुरु लोग अपने विद्यार्थियों को गूढ़ से गूढ ज्ञान की 
शिक्षायें देते थे और वे बिना परिश्रम के उनके वाक्य तक कण्ठस्थ 
कर रखते थे । बहुत से लोग बहुश्र॒त होते थे । उनका यही काम 
था कि वेदों चथा शास्त्रों को सुनकर ही पणिडत दो जाते थे । 
उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती थी | इसीलिये वे बहु- 
भरत कद्दे जाते थे और लोग उनकी घड़ी प्रतिष्ठा करते थे । 
ऊपर की बातों को जान कर यह अ्श्न सन में उठता है कि 
उनको क्या ऐसी विलक्षण शक्ति प्राप्त थो, जिससे कि थे ऐसा कर 
सकते थे ? आजकल की तो यह दुशां है कि सौ बार का रटा 
हुआ एक ज्छोक भी भूल जांता है। उन्हें दिव्य मेघा-शक्ति श्राप्त 
थी ! यह मेघा-शक्ति उन्‍हें मिलती कहाँ से थी ? उनके न्क्षचरये 
के प्रताप से । वे लोग अक्मषचये का इस्ीलिये पालन करते थे कि 
उनकी मेघधा इतनी तीघम्र हो, जिससे कि जिस विद्या का वे -अध्ययन 
कर, वह स्थायी रूप से -जनी रहे । इस विषय में एक आख्यायिका 
नीचे दी जाती हैः-- 
केसरी-कुमार दनूसान का नाम जगत्मसिद्ध है ।. वे बाल- 


*११३ अह्यचय से दीर्घायु 


अँद्यचारी थे | एक दिन थे सूये नारायण के पास वेद पढ़ने के 
लिये गये । उन्होंने उनसे वेद पढ़ने की प्राथना की। इस पर 
उन्दोंने हनूमान से कह कि हमें पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, पर 
मैं जो कुछ कहूँया, एक ही वार, कदाचितू तुम उसे भहृण न कर 
सको ! फिर तुम्हें हमारे रथ के साथ छलटा चलना द्ोगा । यह 
चात हमूमान ने सान ली और सूयय भगवान के तीत्र घोड़ों के रथ 
के आगे उलदठे पाँव विद्या पढ़ते हुए- अस्ताचल तक गये । फिर 
सूय ने उनसे सुनाने को कहा । उन्होंने सस्वर जो कुछ पढ़ा था, 
कह सुनाया । सूर्य ने उनकी अपूर्वे सेघा की बड़ी प्रशंसा की और 
चउन्तको आशीर्वाद देकर बिदा किया । 


८--ब्रहछाचये से दीर्घायु 
“दुर्घायुञ्नञह् चर्येया ।? 
( सूक्ति 2 
ब्रक्षचर्य-त्रत के पालन करने से मनुष्य को दीघोयु श्राप्त 


डोती है । 
यो चिभर्ति दाक्षायर्य हिरणयं, 
के सर देवेषु छस्ुते दीघे माय: 
सर माउुषेबु छछुते दी्घमायु: 
( यज़॒र्वेंद 2 
जो अपने शरीर में अज्लुपम वीर्य को रक्षित रखता है, वदद 
“विद्धानों में दीघोयु प्राप्त करता है--वह साधारण लोगों में भी 

दीघेजीवी होता है ।. 


अह्मच्यये-विशञान श्श्४ 


अपने में घीये भरने वाला पुरुष, ज्ञानी हो या अत्पक्ष, से 

दोनों अवस्थाओं में दीघेजीवन प्राप्त द्ोता है । * 
न तद्॒त्तांसि पिशाचाश्थरन्ति, 
देवाना सोजः प्रथमर्ज छोतत्‌ । 

कप € यजञ॒बेंद ) 

जो पुरुष वीं की रक्षा करता है । उसे राक्गस और पिशाच 
नहों सताते । यह वीय चिहट्वान लोगों का आत्मतेज या दिव्य 
गुणों को सारांश है । यह उन सें प्रथमतः उत्पन्न छोता है । 

'राक्षस! धाम है पापी का और 'पिशाच? दुष्ट को कहते हैं । 
एक जद्यचारी पुरुष को पापी और दुष्ट का कुछ भी भय नहीं 
रहता । वे इसके अभाव से स्वय॑ भयभीत रहते हैं और किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते । वीये की रक्षा करने वाले से, पापी 
और दुष्ट का, उसे नष्ट करने में, कुछ भी वश नहीं चलता । 

यह बात सभी लोग जानते हैं कि “राक्षस” और (पिशाच' 
के लगने से मज्ञष्य का आयुबल क्षोण हो जाता है । इसीलिये 
लोग उनसे बचने का उद्योग करते हैं ।. पापी ओर दुष्ट पुरुष भी 
सलुष्य के आचरण को अष्ट कर देते हैं । इनके सम्पर्क से आयु- 
बेल का हास होता है। जो लोग सच्चे घीय॑-रक्षक हैं, वे इनसे 
बचे रहते हैं । 0 ले 

व्यसिचार से भलुष्य का 'आयुबत चक्षीण हो जाता है । 
प्राचीन अथवा अवौचीन ससय में एक भी व्यसिचारी पुरुप 
दीघेजीदी दोता नहीं देखा गया। इतिहास में दीघेजीवी पुरुषों केः 
जीवन-चरित के पढने से यह बात पूरों रूप से सिद्ध हो चुकी 
है कि जअह्मचर्य के पालन से ही उनको दीघेजीव् आप्त हुंआ-था । 


११५५ बअह्मचय से दोर्घधायु 


दीघजीवन का मूल कारण बीय॑ं-रक्षण है । जिसका जितना ही 
पुष्ट वीये है, चढ उत्तना द्वी अधिक दिनों तक जीवित रह 
सकता है । 
अद्यचय में बीये-रक्षा प्रधान है। वीये के रक्ित होने पर 
आओज की वृद्धि होती है । ओज की बढ़ती के ही भीतर जीवनी- 
शक्ति है । इसी अद्भुत शक्ति से मलुप्य का शरीर खुद और 
स्वस्थ रहता है । शरीर की सुदद्ता और खस्थता के ही ऊपर 
दीघौयु. अवलम्वित 
कहने का असिप्राय यह है कि ब्रह्मचये के पालन से ही 
दीघेजीवन प्राप्त हो खकता है । जो जितना दीघंजीवी होना चाहता. 
है, वह उतना दही वीर्य की रक्षा करे | वीये का व्यय ही जीवनी:- 
शक्ति का अघान नाशक है | 
* छुछ लोगों का कहना है कि सतयुग, चेता ज्गौर द्वापर में 
महुष्य का आयुर्वल विशेष होता था, सो अब कलियुग के कारण 
कम दो गया है । इस बात को हस मानते हैं, पर इसके साथ 
यह भी था कि अन्य थुगों में जह्मचये का पालन भी विशेष रूप 
से किया जाता था, जो दिच पर दिन घटता ही यया और कलि- 
युग में नाम दी नास रह गया । यदि इस ससय भी ज्रछाचर्य का 
विधिवत पालन हो, तो अब भी दीघेजीवी पुरुष हो सकते हैं। 
यह कोई विचित्र बात नहीं ! अब दम कुछ दीघजीवी पुरुषों के 
नाम और उनकी अवस्था की तालिका नीचे लिखते हैं । इस 
तालिंका से पाठक ख्ं जान जायेंगे कि ये पुरुष (किस अकार के: 
सत्पुरुष, घ्मंनिष्ठ और सदाचारी थेः--- 
भीष्स - पितामह १७०, महूपिव्यास १०७, वसुदेच १००, 
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भगवान्‌ बुद्ध १४०, धृततराष्ट्र १३५, श्रीकृष्ण १२5, रामानन्द 
गिरि १२०, सहात्मा कबीर १२५०, थुगराज, लोहकार ११०, 
मद्दाकवि सूपण १०२, स्वामी सब्चिदानन्द, १०० सदह्ाकवि सति- 
राम ९९, गोखामी तुलसीदास ९१, यतीन्द्रनाथ ठाकुर ८५ और 
अक्त वर सूरदास ८० वर्षो" तक जीवित रहे । 2 
* ८० से लेकर १०० चष तक की अवस्था के इस समय भी 
'कुई पुण्यात्म विद्यसान हैं । लेखक ने स्वयं कई ऐसे सौ वर्षो" के 
पुरुषों को देग्ला है, किनकी नेत्र-ज्योत्ति, शारीरिक स्थित्ति और 
स्सरणु-शाक्ति उत्तम, दृढ़ तथा तीत्र थी | उनसे तथा उनके जानने, 
चालों से पूछने पर यद्द बात ज़ांनी गई कि वे बाल-म्रक्मचारी या 
लियसपूउंक घीये-रक्षक थे । हे 
श्रीमद्धागवत के अज्ुसार कलि-काल में भी महझ॒ष्य के आयुबल 
का परिसाण १२० वर्षों का है । इससे पूर्व मरने घाले अकाल 
खत्यु से मरते हैं । अद्यचय-त्रत से हीन होने वाले ही लोग इस 
अकाल गत्यु के भास होते हैं । घीय का विधिवत रक्षा करने वाला 
पुरुष द्वी अपने आयुवेल का पूणुं उपभोग कर सकता है । 
अथववेद में १०९ अकार की खत्युयें ( शरीर से आत्मा 
के थक होने को आवश्यकतायें ) सानी गई हैं | उनमें से १०० 
वो अकाल रूत्यु हैं | पूर्ण सुत्यु उनमें से ? ही है । इस अन्तिम 
भ्ृत्यु से मरने वाला पुरुष ही भाग्यवान है और उसी की सद्गति 
दीती है.। जो लोग अकाल म॒त्यु से भरते हैं, वे मोक्त के अधि- 
कारी नहीं होते | इसलिये जो लोग अकाल झत्यु से बचना चाहते 
हैं, उन्हें नद्यचचर्य का अचश्य पालन, करना चाहिये ! - 





श्श्७ ब्रह्मचये से उत्साह-साहर 


&६--अ्रह्मचर्य से उत्साह-साहइस 


उत्साह और साहस के बिना संसार का एक काम भी सुचारु- 
रूप से सम्पादित नहीं हो सकता । इन दोनों का निवासस्थान 
हृदय है । जिसका हृदय जितना ही वलिए है, वह पुरुष उतना 
दी उत्साही और साहसी हो सकता है । हृदय का बलवान होना: 
ब्रद्गाचर्य के अधीन है। जिसने वी की रक्षा की है, उससें 
उत्साह और साहस की छाया हम देख सकते हैं । वीये के- 
विना हृदय कभी पुष्ठ नहीं हो सकता । यह बात प्रायः देखने 
में आती है कि व्यभिचारी पुरुष अनुत्साही और असाहसी होते 
हैं । अब पाठक सममत गये होंगे कि उत्साह और साहस का एक 
मात् मूल वीये है---पह्मचरय का पालन है । 

-पुत्र हनुमान जानकी को खोजने के लिये सप्ुद्र पारकर 
लक्ढा में पहुँचे। वहाँ उन्दोंने बहुत ढूँढ़ा, पर जानकीजी का कुछ भी 
पता न चला | तब वे बहुत घत्रड़ाये और घेठ कर चिचारने लगे 
कि यदि जानकी नहीं मिलीं, तो में जी नहीं सकता। सेरे मरने पर 
सुम्रीव भी मेरे शोक में सर जायेंगे । इस प्रकार राम-लक्ष्मणादि 
सभी एक के शोक में दूसरे मर जायेंगे । इन सब बातों के पत्चात्‌ 
उनको अपने ज्ह्मचय का ध्यान हुआ और इस कारण से उनके 
ज्द्य में उत्साह का पुनः सच्चार हो उठा । उन्होंने विचारा कि 
कठिन से कठिन कार्य उत्साह से सम्पादित दो सकता है। वाल्मीकि- 
रामायण सें उन्दोंने उत्साह की बड़ी अशंसा की है । अन्त में इली 
चत्साह के कारण उन्होंने जानकी को खोज कर ही शान्ति ली । 

भीष्म पितामह काशिराज की. अस्वा, अम्बिका और अस्वा- 
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-लिका नाम कौ तीन कन्यायें जीत कर ले लगे | अम्बिका और 
'अम्बोलिका का विधाह तो अपने दोनों छोटे भाई चित्राज्ञद, और 
“विश्िज्नवीर्य के साथ कर दिया, पर ब्रह्मचारी रहने के कारण 
अम्बा को लौटने की आज्षा दी । इस पर अम्बा को दुःख हुआ । 
“उसने भमद्दायोद्धा परशुरास के पास जाकर. अपना कष्ट निवेदन किया। 
उन्होंने कद्दा कि हम तुम्हारे लिये भीष्म से युद्ध करेंगे । यदि वे 
हम से परास्त हो गये, तो घछुम्हारा विचाह उनसे करा दिया 
जायगा | वे अम्धा को लेकर भीष्म के यद्दोँ आये और सम- 
“काया कि तुम इसके साथ वियाह करलो । पर उन्होंने अस्वीकार 
कर दिया। भीष्म ने यह वात कद्दी कि यदि आप से. युद्ध में हार 
गया तो विवाह कर छेँगा। दोनों में घोर युद्ध ठन गया । भीष्म 
' के हृदय में ज्मचर्य के कारण अटू्ठ साहस था। उन्होंने उसीका 
स्मरण किया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा पक्ष न्याय का 
है और में पराजित नहीं दो सकूँगा। अन्त में परशुराम जीं हार 
कर चले गये । यह आप 
अब इन दो कथाओं से उत्साह और साहस का 'परिचय पा 
गये होंगे । अद्यचय के पालन करने वालों को ही.ये .दो दिव्य 
- शक्तियाँ आप्त होती हैं । यादिं उत्साह-लाहस से अपने को . सूषित 
“करना है---ठो अपने चीरये की: सली भाँति रक्षा करनी चाहिये । 





१०--ज्ञक्यचथ्े से स्वास्थ्य-रक्ता - 
“शरीरमायं खेल घर्म-साधथनम”? 


न ( वैद्यक 2 
मारा शरोर ही सब धर्मो" का अधांच साधन है । 


श्१० ब्रह्मचथ से. स्वास्थ्य-य्त्त्ता 


“धर्मार्थकाममोक्षायामारोग्यं सलमुत्तमम्‌ ।7 
( सूक्ति ) 
. 'घसे, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल कारण आरोग्य ( स्वा- 
स्थ्य)हीदे। । हे 
* अब हम चैश्यक मतानुसार स्वास्थ्य के लक्षण लिखते हैं । इन 
लक्षणों के.विपरीत होने से अस्वस्थ था रोगी सभमकना चाहिये:- 
',. समदोषः समापझिस्य, समधातु मलक्रियः। 
पघरसब्नात्मेन्द्रिय सना*, खस्थ इत्यमिघीयते ॥ 
; प ( सहाषें झशुत्त,) 
जिस मनुष्य के तीनों दोष, ( घात, कफ और पिच ) अभि 
६ अन्न पचाने और भूख लगाने चाली शक्ति ) धातु. ( रस; रक्त, 
भांस, मेदा, अस्थि, सब्जा, और थीये ).सल और. सूत्र आंदि 
उचित अवस्था में हों--जिसके आत्मा, इन्द्रिय और मन प्रसन्न 
'तथा अपने अपने कार्यो: में लगे हों, वह पुरुष खध्थ कहलाता है। 
स्वास्थ्य की परिभाषा हो सुकी। अब यह देखना है कि भारत- 
चांसियों में कितने लोग स्वस्थ हैं | हमारे विचार से एक भी नहीं, 
ऊपर के दिये गये लक्षण कदाचित्‌ ही किसी भाग्यशाली पुरुष में 
चटते द्वों । किसी को वात-विकार, किसी में कफ का कोप, किसी 
में पिच की विक्रति, किसी की अभि विगड़ी हुईं, किसी के रखा- 
दि धातुओं में क्षीणचा, किसी का मल दूषित और किसी के मूत्र 
अनियमित दो गया है | हमारे विचार से इन सब घुरे लक्षणों का 
एक सात्र कारण जअह्मचये का अभाव है। एक वीये-क्षय से 
अनेक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं । दसारे स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन 
अह्मचय है । ज़रह्मचारी पुरुष ही उत्तम स्वास्थ्य का लाभ कर 
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सकता है । जो व्येभिचारी पुरुष: -हैं, उन्हें भान भी नहीं होता 
और उनके शरीर से धीरे-धीरे अस्पास्थ्यकर लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं, और फिर वे ही 'बंद्ते-बढ़्वे नाश का कारण बनते हैं । 
द्निचर्या' निशाचर्या', ऋतछुचर्या' यथोदिताम। 
आधचरन पुरुषः स्वस्थः, खदा तिछठति. नानन्‍्यथा ॥ 

दि्निचयो, ( प्रातःकाल से सार्यकाल तक के नियमित कर्म ) 
सात्रिचयों: ( सायंकाल से लेकर प्रभाव तक के कृत्य ) और ऋतु- 
चयों ( छः ऋचतुओं में आंद्वार:विद्वार के नियम ) का उचित रीति 
से पालन करने से ही सजुष्य सदा खस्थ रह सकता है | अन्यथा 
नहीं! 

इन चर्योओं का यश्चाविधि पालन करनां भी ,.जद्मचये है 
जो ऊपर की तीनों चयोओं का पालन कर अपने स्वास्थ्य को: 
बिगड़ने नहीं देता, वह पुरुष बास्तव में त्र्मचारी दै । इन चयौओं 
को नियमित रूप से डी करने के लिये अक्मचर्य की _ आवश्यकता 
होती है । हमारे प्राचोन जद्मचर्यौश्रम में इन्हीं को संयमित और 
निष्ठित करने के लिये अन्मचारियों को बहुत समय तक चहीं रहना 
पड़ता था। फिर वहाँसे गृहस्थाश्रम में प्रचिष्ट होकर, इन्हीं चयोओं 
का पूर अभ्यास किया जाता था । ' 

अब पाठक खमकर गये होंग्रे कि जद्मचय और , स्वास्थ्य का; 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है | जहाँ ब्रह्मचर्य नहीं, वहाँ स्वास्थ्य 
नहीं | जहाँ जद्मचरयें की प्रतिष्ठा की ,जाती है, घहों” स्वास्थ्य के 
लिये रोना नहीं पड़ता । 





१२१ अह्मचर्य से सुसन्तान 
११---बत्रद्मचये से छुसन्तान 


क्रोडर्थः पुजेण जातेन, यो न विद्वान्न घार्मिकः । , 
( नीते ) 


उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो कि न तो विद्वान 
है और न धार्मिक द्वा ९ ँ 

सबके मन सें यही अभिलापा रद्दवी है कि सन्‍्तान हो, जिससे 
कि हमारी वंश-बद्धि हो । चह्‌ अच्छी भी हो, जिससे कि हमारा 
संसांर में यश फैले । यह बात घुरी नहीं है । पर बहुत थोड़े लोग 
हैं, जो नियम-पूर्वक सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हों । कितने लोग 
ऐसे हैं जो मर जाते हैं, पर उन्हें पुत्र-पुत्रियों |के मुख-दशेन का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त 'द्ोता । छुछ के बच्चे द्वी बच्चे दोते रददते हैं, 
पर बैजीते नहीं | कुछ के कुछ दिन और वषों के लिये दोते हैं । 
छुछ के कुछ दिन जीते भी हैं, यो महा मूर्ख और अनेक दोपों 
से पूरित । 8 

अब हस अपने मन से पूछते हैं. कि इन सब दोषों का क्‍या 
कारण है ? तो हमें यही उत्तर मिलता है. कि अरह्मचय का पालन 
न होना । जब से हमारे देश में अ्द्गचर्य-प्रणाली उठ गईं, तब 
-से. हममें, इन दोषों का सब्चार हुआ है । इससे पहले कभी ऐसी 
अव्था नहीं थी। हमारे ऋषि-समुनि मनोवाब्लछित सनन्‍्तान उत्पन्न 
फरते थे । वे सन्तान की इच्छा से द्वी मैथुन में प्रवच होते थे । 
वीर्य-रक्षण के प्रताप से वह शक्ति उनको प्राप्त थी कि वे कभी भी 
निष्फल नहीं होते थे । उनकी सनन्‍्तान भी उत्तम आचार-विचार 

० 
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वाली दोती थी। इतना ही नहीं, चह स्वस्थ और दीघोयु भी प्राप्त 
करती थी । पिता-साता के हो संयोग से सनन्‍्तान की उत्पत्ति हीती 
है | इसलिये:उनके शुणावगुणों का उस पर प्रभाव पड़ना खभा- 
विक ही है । इस सम्बन्ध में एक आख्यायिका है:--- 


.... पितामह ज््मा ने चार पुत्र उत्पन्न किये। उनसे उन्होंने प्रजा 
की रहृष्टि करने को कहा । पर वे अस्वीकार कर गये । इसका 
कारण यह था कि ज्नह्म ने सात्विक वृत्ति से उन्तको उत्पन्न किया 
.था। इसलिये थे अल्ाचारी और सतोगुणी दो गये। फिर 
ज्ह्मा ने और सात पुत्र उत्पन्न किये । थे राजस वृत्ति से उत्पन्न 
किये जाने के कारण, रजोशुणी और भ्रवृ त्ति-पारायण हुए। उन्होंने 
प्रजा की सृष्टि की । , 4 | 

अब प्राठक ऊपर की आख्यायिका के पढ़ने से समम्त गये 

- दोंगे कि जैसी जिसकी सानसिक वृत्ति रहती है; वेसी ही उसकी 
सनन्‍्तान होती है। यदि हम जह्मचारी हैं, तो हमारी सनन्‍्ताव भी 
ज्ह्मचये-रत होगी । व्यमिचारी पुरुष की सन्तान कभी अच्छी 
नहीं हो सकती । जब तक देश में ज्ह्मचये का. विधिवत्‌ पालन 
नहीं किया जाता, चच तक झुसन्तान के लिये शतान्दियों तक 

'मीखना पड़ेगां ::जश्मच्रये-पूवेक गर्साघान करने वाले क्चित्‌ दो 
चार पुरुष. हों !. जो मैथुन खुलन्तान के लिये घुणय-कार्ये सममा 

जाता था, चह.अब अह्लानी पुरुषों की कृपा. से ज्यभिचार का 

अज्ञ जब गया ।. यह बड़े परिताप को जात है ! हे 

:_ यदि मनो्छुकूल बालक उत्पन्न करना है--यदि सनन्‍्तान को 
उत्तम और संदरगुणी बनाना दै--यदि उन्हें दीर्घजीवंन-प्रदाद 


१२३ अहायचय से 'रोग-शान्ति 


“करना चाहते हो, तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि अ्रह्मचर्य का 
समुचित पालन किया जाय । 





१५--ब्रह्मचर्थ से रोग-शान्ति 


है जात मात्र नयः शत्रु, व्याधिद्व प्रशमज्नयेव्‌। 
अति पुष्ठाक्ष युक्तो5पि,_ खपश्धाक्तेन हन्यते ॥ 
( साक्ति ) 


शञ्जु और व्याधि को उत्पन्न होते ही न कर देना योग्य 
है.। क्योंकि इनके बढ़ ज़ाने पर, अत्यन्त ह5-पुष्ट पुरुष भी इन 
"के द्वारा सारा जाता हे ! 
इस .देश में स्वस्थ पुरुषों और स्त्रियों की संख्या ऑगुलियों 
पर मिनने योग्य हो गई ,है । अनेक लोग अपने आरोग्य के लिये 
विविध यल्न करते रहते हैं, फिर भी वे अस्वस्थ ही रहा करते हैं; 
जनता में निस्तेज ओर निबल शरीर - वाले. मलुष्यों को- देख कर 
एक चार हृदय थाम कर रह जाना पड़ता है। इस रोग-अस्तता का 
कारण यही है कि लोग जअह्य चर्य-अष्ट होकर अपना जीवन बिता 
हैं, इसी से- में श्रायः रोगी देखे जाते हैं। व्यभिचार और 
इन्द्रिय-लोछुपता बहुत चढ़ी जा रही है । जह्मचये किस पत्ती का 
इसका ध्यान ही नहीं है | हम बल-पू्वक यह वात कहते 
हैं कि एक पुरुष, जो जक्षचर्य का पालन करने बाला है, उसे रोग 
नहीं उत्पन्न हो सकता । जिसने, अपने वीय का महत्व न ससममक 
ऋर, उसको - अनियमित प्रकार से अपने शरीर से अलग किया 


ना 
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है, बह रोग से वैंच भी नहीं सकता ! प्रायः डुराचार्री पुरुषों को द्दी 
भ्यक्कर रोगों का आखेट होना पड़ता है । 

'. आराचीन समय में लोगों को झआयः रोग होते ही नहींथे। 
जिसे रोग होता था, चह पापी और नीच समम्ता जाता था | वह 
अपने को धर्मोचरण और सदाचार से युक्त करता था। 

आज कल लोग वैय्क-शास्ष के द्वितोपदेशों की अवहेलना 
करने लग गये हैं । ब्रह्मचर्यन्युक्त आहारं-चिहार को छोड़ कर 
प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं । इसको परिणाम यह द्वोता है कि वे 
कभी सुखी नहीं रहते | उनके साथ-साथ एक थे एक रोग बरा- 
घर चलाता रद्दता है। माना प्रकांर की औषधियाँ खाते रहते हैं, 
पर अपने दुष्कर्म को छोड़ने में असमथे रहते हैं। ऐसे लोग 
कभी आरोग्य-लाम नहीं कर सकते। हमारे विचार से अद्यचर्य 
सब औषधियों का पितामह है । जो पुरुष इसका विधिवतू सेवन 
करता है, वह कभी रोगी नहीं रह सकता । अंग त-ठुस्य औषधों 
घचार करते रहने पर भी, जद्यचय का पालन न करने वाला पुरुष, 
रोग-रहित ,नहीं हो सकता । किसी रोग को मूल से नाश करना 
हो, तो उससे छुटकारा पाने तक, अखरड न्नद्धवय का. पालन 
करना चादिये ॥ 
एक बड़े अज्ञुभवी वैद्य थे | उनका कहना था. कि £ वर्ष 

नियमित जह्म चर्य के पालन से भयद्भुर रोग नष्ट हो सकता दे। !स 
चिकित्सा का उन्होंने कई रोगियों पर श्रयोग किया और वे सफल 
निकले । तब से वे उसीकी चिकित्सा करते थे, जो उनके आशा” 
जुसार वीयें-रच्चा कर सकता था । थे नाड़ी से वीये-नाशक पुरुप 
को जान लेते थे, और फिर उसको औषधि नहीं. देते थे । 


श्र५ अह्यचर्य ले चहामपान 


अब ऊपर की चात से पाठक जान गये होंगे कि नद्म चये 
कैसी वस्तु है? इसके पालन से कठिन से कठिन रोगों का संद्वार 
बकिया जा सकत्ता है । 


१३--अह्मचर्य से ब्ह्मज्ञान 
“शान लब्ध्चा परां शान्ति मचिरेणाोधि गचउछति ०? 


€ योगेइवर कृष्ण ) 
जह्मक्षान के आप्त दो जाने पर मनुण्य चहुत शीघ्र ही परमा- 
सन्‍द्‌ का अधिकारी होता है । ' 
॥क्‍ “करते ज्ानाक्ष मुक्ति: ।/ 
( शंकराचार्य ) 


अद्यक्षान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती | 

हमारे ऋषियों ने जद्यक्षान की प्राप्ति के लिये अनेक मार्ग 
पनिश्चित किये हें । उन पर चल फर शीघ्र ही ज्ज्ञान श्राप्त 
किया जा सकता है। अह्मज्ञान केआप्त हो जाने पर, सब कुछ 
सुलभ हो जाता है। इस ज्ञान के लिये ही चारआश्रमों का विधान 
पकेया गया है | का 

छान्दोग्योपमिपद्‌ में इन्द्र-विरो चन-संवाद है । उसमें जह्मचये 
से ब्द्याज्ञान की भ्राप्ति का समर्थन किया गया है । पिवासह नक्या 
से उन दोनों को ३६ वप तक अखण्ड अह्मचर्य पालन करने की 
शिक्ता दी है। .. ४ हि 
“गह्यचरयेण हां वेछात्मान मजुविन्दते ।” 


अ्रह्मचर्यचिशान श्र 


शह्यचर्य के पालन करने से निश्चय पूवक यह इच्छित आत्म- 
ज्ञान भाप्त दोता है । जा | 

प्रश्नोपनिषद्‌ में क्षक्मक्षान के सम्बन्ध में एक बड़ा ही रोचक 
तथा सार गर्भित कथानक आया है। हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं:- 

कवन्धी और कात्यायन नाम्र के दो ऋषिक्ुमार थे। वे दोनों 
जह्मचारी थे | एक दिन वे दोनों ही ऋषिवर पिप्पलाद के आश्रम 
' में गये, और उनले अद्यज्ञान की शिक्षा देने के लिये निवेदन किया। 

तांच रद स ऋषिरुचाच--भूय एव तपसा जअह्ाचर्यण अद्धया 

सम्वत्सरे संवत्स्यथ, यथाकामान्‌ प्रश्नान, पृच्छुथ, यदि विश्ञा- 
नास्यामः से हू वो घच्दथामः । ४ 

पिप्पलाद ने उन दोनों से कद्दा कि तुम दोनों एक च्षे तक 
हमारे पास रह कर नियमाज्ुसार श्रद्धापूजंक अक्मचर्य-त्रत का 
पालन करो। तत्पश्चात्‌ जो प्रश्न चाहोगे, पूछ लेना । हम भी जो 
कुछ ज्ञान होगा, तुम लोगों को यथाशक्ति सममावेंगे । 

ऊपर के उदाहरण से यह्‌ बात' जानी जाती' है ' कि ज्ह्मज्ञान 
का अधिकारी ऋद्यचारी ही पुरुष हो सकता है । पिप्पलाद जानते 
थे कि ये ऋषिकुमार ब्रह्मचारी हैं, पर जह्नज्ञान के लिये उन्होंने 
उन दोनों से एक ते तक विशेष रूप से शह्मचर्य का पालम कर- 
वाया । उन्होंने समझा कि जहाचर्य के बिना ज्ह्मज्ञान का अनुभव 
नहीं किया जा सकता । ४४ ५). 2 

अब पाठक समर गये होंगे कि ब्रह्मज्ञान जैसे सदूविषय 
की योग्यता प्राप्त करने के लिये, ज्ह्म चारी रहना, कितना आवश्यक 
है? जो पुरुष ऋढ्मक्चान का खास करना चाहे, वह जह्ायचये का 


निश्चय रूप से पालन करे !  :+ कं 


१२७ जअहामचये से मसुक्तिं-पहत्व - 
१४--न्रह्म चर्य से घुक्ति-त्रह्मत्व 
“अपुत्रस्य गतिनास्ति, स्वर्ग नेव च नैच थे ।” 
( सूक्ति ) 

पुत्र-रहित पुरुष की मुक्ति नहीं होती । उसके लिये रचगे का 
मिलना तो अत्यन्त असम्भव बात है 

“स्वर्ग गच्छन्ति ते सर्वे, ये केचिदु अह्मचारिसयः 

(सूक्ति 3 

संसार में जितने त्रह्मचारो पुरुष हैं, वे सब स्वगमें जाते हैं। 

ऊपर के दोनों चचन शाख््रीय हैं |. पहले वचन का दूसरा 
अपवाद स्वरूप है। एक तो पुन्न के बिना सुक्तिद्दी नहीं बतलाता, 
पर दूसरा कहता है कि चिना पुत्र के स्वग तक मिल सकता दे । 
जो लोग बअ्ह्मचय का पालन करते हैं, वे निविन्न स्व आ्प्त 
करते हैं । , 

यह वात है भी बहुत सत्य ! प्राचीन समय में वालखिल्व, 
नचिकेता, दनूसमान तथा भीप्स आदि अनेक अक्मचारियों ने पुत्र 
उत्पन्न नहीं किया, पर वे मुक्त हो गये। ऐसा क्यों ९, क्योंकि 
उन्होंने अखण्ड अद्मयचय का पालन किया था । 

केवल पुत्र उत्पन्न करने से द्वी कोई पुरुष मोक्ष या स्वर्ग का 
अधिकारी नहीं बन बैठता | पुत्र के योग्य होने पर दी ऐसा हो 
सकता है। यदि पुत्र अयोग्य हुआ, तो अपने पितरों को नरक-गामी 
बना के ही छोड़ता है । सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने से द्वी महुष्य 
तीन ऋणों--जूषि-ऋण, देव-ऋण .और पित-ऋ्ऊण ) से मुक्त 


अहचय-विजान १२८ 


होता है। यही उसकी सश्ी सुक्ति है। सुयोग्य पुत्र विना अ्मचर्य- 
बत के पालन किये, किसी को किसी प्रकार, भाप्त नहीं दो सकता। 
व्यभिचारी का शुक्र-सम्भूत पुत्र, सुयोग्य नहीं हो सकता | 

अखरड अक्षचये का पालन करने वाले पुरुषों का पुत्र उत्तन्न 
करने की शाजओं में जाता नहीं है | वे मनसा, वाचा तथा कमया 
संसार की सेवा करते हैं। उनकी शिक्षाओं तथा उद्योग से अनेक 
चालक सज्जन और सदाचारी चनकर, अपने झुट्ठम्य को यशस्वी 
बनाते हैं । उनके प्रताप से चहुत से विद्यार्थी अपना जीवन-छुघार 
कर पितरों को नरक में पढ़ने से मुक्त फरते हैं। फिर ऐसे पुरुष, 
जिनके कांएण से, अन्य लोग स्वगे के अधिकारी बन जाते हैं, वे 
क्यों न झुक्ति प्राप्त करें ! ' हे 

सुना जाता है कि पारस प्रस्तर के स्तश से लोह भी खुबण 
हो जाता है। अखण्ड अह्मचारी भी उसी पारस के समान हैः 
जिसके संसर्ग से अबोध बालक भी सुवर्ण के समान ग़ुणचान और 
मूल्यवान वन जाता है । लोहे को सोना बनने की आवश्यकता 
होती है, पारस को नहीं ! जो मुक्त नहीं है, उसे ही सझुक्ति की 
आवश्यकता होती है, श्रद्म चारी को नहीं | वह तो स्वयं म॒क्तदे | 

अब पाठक समझ गये होंगे कि अक्मचर्य मुक्ति और ख्र्गे 
का भी एक सात्र साधन- है । जब तक अहम च्ये सिद्ध नहीं होता, 
तब तक भुक्ति भी नहीं भ्ाप्त दो सकती । 

मुक्ति तो जहाचारी पुरुष की दासी चनी रहती है । वे इसकी 
चिन्ता ही नहीं करते । उनके लिये यंह तुच्छ है ! 

भुक्ति से -बद्कर ईशत्व माना गया है । मुक्तों को भी इेशल 
'की लालसा लगी.-रहंती है । भंनेक थोंगीजन जिसके लिये आजी- 


१२५९ [चह्मचये से उुक्ति-अहात्व . 


वन तपध्या करते हैं, यदि उनकी साधना पूरी हुई, तो इस पद 
के अधिकारी दोते हैं । इस त्रह्म-पद्‌ का प्राप्त करना परस कठिन 
है ।.केनोपनिपद्‌ में लिखा हैः--- 
न तत्र चक्षुगंच्छति नवाग्गच्छुति न मनो न चिहझ्मः 
न तो वहाँ तक दृष्टि पहुँचती है, न चाणी जा सकती है और 
न सन हो पहुँच सकता है । हस उसे जानते भी नहीं । 
खर्ब !चेदा यत्पद्मामनल्ति ॥ 
तपांसि सर्वाणिच यद्धदन्ति ॥ 
यदिच्छुन्तो घरह्मचर्य घरन्ति | 
तत्तेपद॑ संझदेणश प्रचद्ये ॥ 
( कठोपनिषत ) 
सब चेद जिस पद्‌ का चिन्तन करते हैं । सब तप भी जिस- 
को वताते हैं और जिश्वके चाहने वाले अह्मचर्य-त्रत का पालन 
करते हैं, उस पद को संक्षेप में कहते हैँ । 
ईश्वल्त-प्राप्ति के लिये वेद, चप और तह्मचय, ये तीच साधन 
हैं। वेद और तप दोनों श्रह्मचर्य के बिना सिद्ध नहीं दो सकते 
इसलिये त्रह्मचये को ही प्रधानता है । एक अ्ह्य चर्य के अन्तर्गत 
चेद और तप दोनों की साधसायें विद्यमान हैं। बड़े-बड़े वेदा- 
ध्यायी और भारी-भारी तपस्वी जह्मचर्य से पतित होते ही अपने 
पद से च्युतः हो जाते हैं । अवण्ब इशत्॒ श्राप्त करने के लिये भी 
जह्ायचर्य सब से बड़ा साधन है ! विना अद्यचय के जद्धपद दुष्प्राय 
दी नहीं, अपितु नितान्त असम्भव है 
अब पाठक सममकत गये होंगे कि ईशत्व-प्राप्ति के लिये भी 
जह्यचर्य का पालच करना- आवश्यक है । जिसके पालन से इईशत्व 


अद्यचये-चिश्ञान कि १३० 


जैसे परम पद का लाभ हो सकता दे, उसकी महिसा किससे गाई 
जा सकती है ९ 


४ तक की अम १5 
१५--रंडे के आाादे में ऋच्यचय 
पाठकों के सन में यह शुक्ला उठनी स्वाभाविक है कि क्‍या 
र्ष्टि के प्रारम्भ में भी जहाचर्य की भयीदा स्थिर थी? इसका 


ससाधान हस श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्घ के कथानक से करेंगे । 
वह इस प्रकार है :--- 


सनकगचध्य खननन्‍दृस्थ, सनातनमथात्मभः ॥ 
सनत्कुमारश्व स्ुनीन्निष्क्रियानूध्वेरेतसः ॥ 
पितामह अद्म ने सष्टि-रचना के विचार से सनक, सननन्‍्दन, 


सनातन और सनत्कुमार नाम के मुनि-च्त्तिधारी ऋक्मचारी चार पुत्रों 
को उत्पन्न किया । 


सान्वभाषे स्वभू: पुत्ान्प्रजाः स्त॒क्षत पुत्रकाः । 
ते नैच्छन मोक्त-धर्माणों, चाछुदेच-परायणाः 


अद्मा ने उन पुत्रों से कहा कि पुत्रो ! तुम लोग ञ्रजा की 
खुष्टि करो ! पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया । क्‍यों कि वे अद्य- 
चारी और परमसात्सा के भक्त थे । 

उन्त पुत्रों ने मजा उत्पन्न करने से अल्लीकार क्‍यों किया ९ 
इसका कारण यह था कि वे साल्विक पुरुष थे; उन्होंने इस अद्षचर्य 
की ,सहत्ता दिखिलाने के लिये ऐसा सत्काये किया | ; 


श्३१ चहामचर्य का चायुमएडल 


प्रजापती पितरि प्रह्मचर्य मुसुदंचा मज्जुष्या अछखुरा । उपित्व 
ब्रह्म चर्य देचाऊछुः अवीतु नो भवानित्रि तेभ्यो हैत भच्तर सुवाय 


द्दति॥ 
( शतपथ ज्राह्मण ) 


सराप्टि-रचना के अनन्तर पितामद्द अह्मा के पास देव, मलुष्य 
और अछुर ब्रह्मा च्य का पालन करके, क्रमशः पहुँचे । अह्यचयं का 
पालन करके देव लोग बोले कि पितामह ! हमें अब क्या आज्ञा 
होती है ? इस पर पितामद ने उन्हें द्‌ ? अक्षर का उपदेश 
किया । सनुष्यों और असुरों को एक एक कर पास आने पर भी. 
इसी अक्षर का उपदेश दिया । 

सालिक, राजस और तामस गशुण-प्रधान---तीन प्रकार की रटृष्टि 
हुई । सात्विक पुरुष 'देव” राजस 'सनुष्य! और तामस “असुर' कह 
लाये । जो भह्मचर्य का उत्तम पालन करते थे, देव माने गये, जो 

' अह्यचर्य का पालन भी करते थे और यंथाससय र्ृष्टि करते थे, 
वे मलुष्य कंहे गये, और जो इन्द्रिय-लोछ॒प, मदिरा-मांस-भत्ती 
तथा व्यमिचारी थे, वे असुर कहलाते थे | जअ्द्याजी ने त्रिविध 
प्रजा को अकह्मचर्य-पूर्वक रद्द कर, इन्द्रिय-दमन, दान और दया का 
दू ? अक्षर कह कर उपदेश दिया । 

अब पाठक भली भाँति नक्षचर्य की सष्टि-कालीन-महत्ता और 

आचौनता के विषय में सन्तुष्ठ हो गये होंगे । 





' १६--अद्यचर्थ का चायुसलणडल 


पाठक गण, इस भन्थ के प्रथम खण्ड सें अथवेवेदीय अद्यचेय- 
सूक्त को, पढ़ ही चुके होंगे। ओये-सांहित्य में कहीं भी, -अह्मचय 


अहालर्य-घिशान १५२ 


'का इतना सावमय और व्यापक वर्णन खोजे से नहीं मिल सकता। 
यह सूक्त वैदिक सभ्यता के सर्वोश्चयुग का परिचायक है । इसमें 
विद्यार्थी, आचाये, देव, राजा, प्रजाजन, कन्या, पशु-पत्ती- 
अग, समय, दिशा, ऋतु, रात-दिच, सम्बत्‌ , मेघ, औषधि और 
वनस्पत्ियाँ--सब में ज्द्मयचर्य की उद्भावना की गई है । यहाँ तक 
पकि एथ्थी से लेकर आकाश तक के सभी जीवों को अक्षचारी कहा 
गया है । इस प्रकार एक आदशे अक्षचर्य के चॉयुमएडल का रूप 
खड़ा कर दिया गया है । इस प्रकार के चर्णन से हमें दो अभिप्राय 
सूचित होते हैं । वे ये हैं :--- धि 

(१) यह सारी र्ष्टि ज्रह्मचर्य के द्वी प्रताप से चल रही है। 
जिस क्षण में, उसके ऋ्रह्मचर्य का नाश होगा, चह भी नष्ट हो 
जायगी । अर्थात्‌ भह्मचर्य दही अस्तित्व है । 

(२) और जब यह बात है, तथ तो मनुष्य का एक प्रकार से 
कत्तंव्य दो जाता है. कि चह जअद्यचर्य-पालन से अपनी जाति के 
अस्तित्व की रक्षा करे ! यही ईश्वरीय आज्ञा भी दे । 

यही एक अधान कारण था कि महुष्य-जाति के कल्याण के 
लिये ऋषि-मुनि जन्म भर ज्द्यचर्य-तपस्या करते थे । नितान्त आवश्य- 
कता छोने पर ही अजा की रह्ृष्टि करते रहे । अयाग, हरह्वार तथा 
लैमिपारण्य जैसे तीर्थ-स्थानों पर ८८००० जन-संख्या की ब॒हत्‌ घर्म- 
सभा सें सदाचार और त्रह्मचर्य पर विचार करते थे। 'जद्मचय- 

रक्षा! के लिये दी नाना प्रकार की कथा-वात्तों, ज्ञान-चचों और 
धर्म-शिक्षा होती थी | कहने का अभिम्राय यह है कि हमारे ऋषि- 
झुनि इस तत्व को भली भाँति जानते थे। और उनका भी उद्देश्य 
देश में जह्मचर्य का वायुमण्डल बनाना था । क्‍योंकि यह उनकी 


श्झ्र३े ब्रह्मचरय पर प्रौच्चीन भत 


दृष्टि में सर्वोच्च घर्म था । और इसी के लिये आंणपण से विविध 
सदुपायों से उद्योग करते थे । 


१७--न्रह्यमचथ्े पर प्राचीन सत 


इस खण्ड का यह अन्तिम लेख है । इसमें हमें जहाँ तक, . 
अब तक ज्ह्मचथ पर प्राचीन म्ंथों में प्रमाण मिल सके हैं, उन्हें 
देते हैं, इन पर ध्यान देने से निशेष कल्याण की सम्भांवना है--- 

“मनुष्य बिना अह्मचय धारण किये हुये, कदापि पूर्ण आयु 
वाले नहीं हो सकते ॥7 

( भगवान्‌ ऋग्वेद ) 

“चारों आश्रसों के यथावत्‌ पूर्ण होने ( पालन ) के लिये,. 
अह्चयोश्रम का पालन करना चाहिये ।?? 

( भगवान यजुवेंद ) 

“विद्वान भनुष्यों को योग्य है कि संसार में दो काय निरन्तर 
फरें--(१) जअक्षचर्य तथा जितेन्द्रियलतल की शिक्षा से शरीर कोः 
नोरोग, चलिए और दीर्घजीवी बनावें और (२) सुबिया और 
क्रियाकृुशलता से आत्मा को तेजस्वी बनावें, जिससे सबंदा आनन्द 
प्राप्त हो ए? 

जैसे प्रसिद्ध अभि, विजली, जठरापि और बड़वाप्नि--ये 
चार और प्राण, इन्द्रिय तथा गो आदि पहछु--सब जगत्‌ की 
पुष्टि करते हैं, वैसे ही मल॒ष्यों को ऋ्ह्मचये आदि से अपना चथा 
दूसरों का बल बढ़ाना चाहिये । जो सल॒ष्य ज्क्वचरय, औषधिपथ्य: 


अड्याचय-विशान श्श्ष्ट 


सथा सुन्दर, ,नियमो के सेवन से शरीर की रक्षा करें,चो उनके भज्ञ 
ऋढ़ होते हैं ।?? 
६ भगवान्‌ यजुवेंद ) 
“सब पुराणों, भ्राचीन संस्क्रति और धर्म की रत्ता, च्रद्माचय-त्रत 
से होती है |”? 
( भगवान अथर्वेवेद » 
“ब्रह्मचये सर्वोत्तम तप है । अखण्ड शश्यचर्य-त्रत का त्रती 
पुरुष देवता है, उसे सहुप्य न समझना चाहिये ।?? | 
€ भगवान दोकर ) 
“ऋषिवर ! अद्यचारी पुरुष सुमे परम प्रिय जान पड़ता है । 
ब्रह्म चर्य से ही मेरा निर्मंय पद प्राप्त हो सकता है ।?” 
€ चेकुण्ठनाथ विष्णु ) 
“देव, मलुष्य और अघुर--सब के लिये ऋद्मचर्य अस्त-रूप 
है । जो बर-दान चाहे, चह मह्म-निष्ठा से प्राप्त हो सकता है ।? 
( पितामद्द त्रक्षा 2 
“ब्ह्मचये से जह्मतेंज का सथ्यय होता है । पूर्ण तपस्वी अपने 
सप का इसी के जल पर साध सकता है । जो अप्सरा सहर्पि 
ैश्वामित्र का तपोभज्ञ कर, 'मुझे - निर्भेय करेंगी, उसे . मेरा सदा 
सम्मान भाप्त होगा ते 
€ देवराज इन्द्र ) 
“हे जाब ! अक्मचर्य रूपी सुधानिधि तेरे पास है । उसकी 
अतिछा से अमर जन ! निराश मत हो ! मनुष्यता को सार्थक 
चनाने का उद्योग कर !?? 
ः (मगवती श्रुत्ति) 


श्३५ बह्मचर्य पर आाचीन मत 


“ब्रह्मचय-ब्रत का पालन करते हुये, वेदादि शाज्रों का अध्ययन 
योंग्य है। अधिकारी पुरुष ही अपनी अ्रम्पत्ति की रक्षा कर 
सकता हैं।? 

( भद्ृर्षि अंग्रिरा ) 
“है निप्पाप ! न्द्मचय से ही संसार की स्थिति है| मूलाधार 

होने पर ही पदार्थ का नाश होता है । अन्यथा नहीं !” 
हे € भद्दर्षि घशिष्ठ ) 
“ज्ह्मचर्य का पालन अह्मपद्‌ का सूल है । जो अक्षय-पुरुष 

को पाना चाहता है, वह निष्ठा से जीवन व्यतीत करे ।” 

/ ( देवर्पिनारद ) 
मुनिवर ! तुम्हारा शाप अद्भीकार करता हूँ । विवाह करने 
से तुम्हारा अक्मचय-त्रत खण्डित हो जाता और लोक-कल्याण में 


चाधा उपस्थित होती । इसलिये माया करनी पड़ी । 
डर ६ भगावन चिष्णु ) 


“ज्ोक्ष का दृढ़ सोपान नह्मचर्य है । श्रद्मचयोश्रम के सुधरने 


से सत्र क्रियायें सफल द्वोती हैं 
€ महासुनि दक्ष ) 


“ज्रद्याचर्य से ही अह्मस्वरूप के दर्शन होते हैं। हे. अमो ! 


सनिप्कासता ही प्रदान कर दास को छतारथ करें !” 
( मुनिवर्य भारद्वाज ) 


#श्रह्मचर्य से संनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है । शरीर के 


स्थागने पर सद॒गति मिलती दे ।? 
ई € मुनोन्‍्द्र गगे ) 


अंह्ाचन-चिशाय १३६ 
“ज्रह्मचये के संरक्षण से मजुप्य को सब लाकों में सुख देने 

वाली सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।? ४ 
€ मुनिराज अधि ) 


“जीवात्मा अक्षचर्य से ही परमात्मा में लीन दोता है । आप 


धर्म ही चारो फल की श्राप्ति का साधन है ।” 
€ सहार्ष व्यास 9 


“ब्द्यचय॑-ब्रत के पालन से मनुप्य के अशुभ लक्षण भी नष्ट 
हो जाते हैं ।? 
“जो उचसमस धम्म का पालन करना चाहे, चद्ध इस संसार में 
अद्यचर्य का पालन करे [? हे 
€ पीयूषपाणि घन्वन्तरि ) 
“है राजन! जद्माचारी को कहाँ भी दुःख नहीं होता । उसे 
सब कुछ माष्य है | जह्म चर्य के प्रभाव से अनेक ऋषि तद्यलोक 


में स्थित हैं ।7 * 
€ देवजत भीष्म ) 


“जअह्मचारी को सब कुछ सम्भव है | उत्साह से द्वी सब कार्य 
सिद्ध होते हैं । ये द्वी पुरुष-रत्न हैं, जों अपने घंत का सदा पालन 
करते हैं ए? , 

€ मद्दावीर इनूमान ) 
-.. “जहाचये का पालन कर लेने पर, मलुष्य किसी भी आशभ्रर ' 
( गृहस्थ, चाणत्रस्थ और सन्यास ) सें अविष्ट हो सकता है।” 
हक है | .. ( ऋषोंदा जाबाडि , 
अद्यचये से ही बहमज्ञास प्राप्त करते की योग्यता त्रा! 
होतो है |” 5 जि 


ह ८ 'ऋषिवर पिप्पलाद 


१२७ प्रह्मचर्य पर प्र'प्यीन मत' 


४ जअद्वाचारी रह कर नियमित रूप से अध्ययन करना 
चाहिये । विधि-रहित अध्ययन करने से स्वाध्याय का फल नहीं 


मिलता ।” 
( मद्यामान्य दारीत ) 


“हे जनक जी ! जिसने जक्मचर्य में चित्त की शुद्धि की है, 
9०० पु हम“ 3 
उसी को अन्य आश्रमों (ज्ह्मचरय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास) 


सें आनन्द मिलता है ।” 
€ बाल-अहायचारी शुकरूदेव ) 


“बिना ज्द्याचर्य के (विषय-भोग से) आयुष्य, तेज, चल, बीये, 
बुद्धि, लक्ष्मी, महत्वाकांच्ा, पुएपतप और स्वाभिमान का चाश हो 


जाता है |? 
( स्म्ृतिकार गौतम मुनि 9 


“इच्छा से बीय का नाश करने वाला ऋ्ह्मचारी निश्चय पूर्वक 


अपने अत ( श्रक्षचय-) का नाश कर देता है ।” 
€ मद्दामति मन ) 


“ज्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है |”? : 
( योगिराज रृष्ण ) 


“ज्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल श्राप्त होता है ।? 
€ योयाचार्य पतब्जलि ) 


“ब्ह्मचर्य के बल से ही महुष्य ऋषि-लोक को जाता है |? 
€ कॉपलमुॉन 2 


०ज्रह्मचर्य-त्रत धारण करने वालों को भोक्त ( स्वर्गीय सुख ) 
मिलता है ।”? 
थे) 


अक्षत्य-विक्ान श्ब्८ 


/न्नीये ही सारे शरीर का सार है ।” 
“मनुष्य का बल वीर के अधीन है ॥” 
“आज ही शरीर की घातुओं का तेज है ।”? 
( बैक ) 
“अखरण्ड ज्रद्नचर्य का पालन कर लेने पर, सुलक्षणा स्त्री 
से विवाह करना चाहिये |”? 
.._ (६ मिताक्षरा ) 
“जो महुप्य जद्यचारी नहीं उसको कमी सिद्धि नहीं होती। वह 
जन्म-सरणादि छेशों को बार-बार सोगता रहता है 
€ अम्तसिद्ध ) 
“ब्रह्मचये से पाप इस प्रकार कटता है, जिस ग्रकार सूर्योदय 


से अन्धकार का नाश होता है [” पा 
( धर्म-संग्रद ) 


ऊपर की सम्मतियाँ आचीन अम्धों के जछोकों के मसे या 
कथानकों के अर्थ या भाव-रूप में संग्रहीत की गयी ड्वें। 


कुत्तीय स्कण्ड 
+>+् 82 48#2५« 
१-- ब्रह्म -चन्दना 


3» त्थांँ दि मन्द्रतममर्कशोकीत्रमद्दे मद्दि नः ओष्यर्मे ! 
इन्द्रं न त्वा शचला देवता पायुं प्रणन्ति राधसानइूवमाश। 
'( ऋग्वेद ४।५४६॥२ ) 


है प्रकाशमान परमेश्वर ! तुम कोसल हृदय वाले हो । इस- 
लिये अ्द्मचर्य-पूथेक अध्ययन किये हुये, वीयेशाली मन्त्रों से हस 
तुम्हारी आराघना करते हैं । तुम हमारी आश्थना को सुनो ! इम्द्र 
और वायु के समान तुम्दारी पूजा भी संसार में होती है। 

छुम इन्द्र ओर वायु की भाँति इसलिये पूजित हो कि संसार 
सुम्हारे बिना अपना जीवन-निवाद नहीं कर सकता । तुम्हारी 
ऊृपा से अमोघ पापों और द्ुप्कर्मियों का नाश होता है । नहाचारी 
लोग तुम्हारे तेज के लिये अपने श्रत से विचलित नहीं होते | 
घुम्दारे दिव्य गुणों से ही हमारा सदा कल्याण होता है। हम 
'ुम्दारे ही छारा सुगन्धित पदार्थो' को देवों तक भेज सकते हैं । 
हमको भी यही शक्ति दो, जिससे कि जद्मचये से रह कर विश्व का 
* उपकार करें । तुम्हारी कृपा से सब कुछ सम्भव है। तुम हमें भी 
. फ्रीय और सिष्पाप बनाओ ! छुम से हमारी यही आथेना है । 
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_अह्यचर्य-विज्ञा 
२---अहायचर्याश्षस 


धच्ह्मचर्याश्रमो ज्येष्ठट, ओटश्चैच तथाविधम्‌ ।” 
(सूक्ति 3 
ब्रह्मचयी भ्रम सब आश्रसों (गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍्यास) 
से ज्येष्ठ और उसी प्रकार श्रेष्ठ भी है। ४ 
“खाध्यं यदत्रथमे कर्मः, खुसाध्यं तु खर्चदा।” 

. , (नीति 2 
पहले पहल जो कार्य सिद्ध हो जाता है, बह सर्वदा, छुसाध्य 
होता दे । हा 

ब्रह्म्चयौश्रस विद्यार्थी की वह अवस्था है, जिसमें वह प्रविष्ट 
धोकर, नियमित ससय तक वीय-रक्षा सहित विद्याष्ययन्न करता 
है। इस आश्रम में प्रविष्ट होने पर, वहे माता-पिता से छथक हो. 
कर शुरु-छुल या ऋषि-छुल सें वास करता है। आयुष्य का कम से 
कम प्रथम भाग उसे इसी संथसशील अवस्था में बिताना पड़ता है। 

प्राचीन ससय सें यह आश्रम बड़ा सहत्वशाली समझा जाता 
था। राजा-प्रजा सब के पुत्र यथाससय इस आश्रम के अधिकारी. 
बनाये जाते थे । जब तक वे इस अवस्था को पार नहीं कर लेते 
थे, वे ग्रहस्थाश्रम के योग्य नहीं सममे जांते थे। 

प्यतस्लरोष्वस्थाः शरीश्स्य चुद्धियौंवर्न सम्पूर्णता फिख्ित्परि 
दाशिश्लिति । आषोडशाद चुद्धिः । आपश्वाविशतेयविन। आ- 


धत्वारिशतः सम्पूणता ततः किंड्डित्परिदाणिश्ेत्रि ॥ मै 
42 «.... ( स॒धुताचार्य.) 


५. इस शरीर की चार अवस्थाये होती हैं । बुद्धि, योवन, सम्पू: 
शुता और परिंदारिी ।: १६ वें वर्ष से रं५ वर्ष तक सब घाठुओं को 


१४१ ब्रह्मचर्थे युक्त अन्याक्षम 


जद्धि होती है । २५ वें वर्ष के पश्चात्‌ ४० वें वर्ष तक सब घातुओं के 
पुष्ठ हो जाने से यौवन प्राप्त होता दै। ४० वें बे के उपरान्त 
( ६० च्े तक ) सम्पूर्णता रहती है । तत्पश्थात्‌ हास भारम्भ हो 
जाता है । ॥॒ 

यही कारण है कि कम से कम २० चषे तक ऋद्मचयौश्रम 
का पालन किया जाता था । बहुत से विद्यार्थी इस आश्रम का 
सहत्व समझ लेने पर, इससे अधिक सम्रय तक या जीवन पयेन्त 
इसी आश्रम में रहते थे । ः 


इ--अ्रह्मचथे युक्त अन्याश्षम 


अह्ायचर्य परि समाण्य शद्दी भचेत्‌। 
शुहोभूत्वा चनी भवेत्‌ | चनीभृत्वा प्रमजेच्‌ । 
( अद्मज्ञ जाबालि » 


ब्रह्म चयो श्रम का पालन कर लेने पर भरृहस्थ बने । गहस्थाश्रम 
का सिवोह करके वनी हो । और वाजप्रस्थाक्रम को समाप्त कर 
लेने पर सन्‍्यासी बने । 


०ग्ह्मचारी शहीः घानप्रस्थो सिश्षश्चतुष्ये ।? 
( मनीषी अमर ) 


अह्मचारी, गृहस्थ, चानप्रस्थ और खनन्‍्यासी--ये चार आश्रमों 
के नाम हैं । 
बह्मचारी श॒हस्थश्ष, वानअस्थोी यतिस्तथा। 
एते गुहस्थ प्रभवाश्वत्वारः प्रथयाश्रमाः ॥ 
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नद्यचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यासी--ये पएथक्‌-प्रथक्‌ 
चाए आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न हुये हैं । 

मलुष्य की साधारण आयु १०० वर्षों की मानी गई है ! इस 
प्रकार इसके चार बराबर बराबर विभाग किये गये हैं । उन्हीं के 
अत्येक भाग को घर्मे-शासत्र के मत्त से आश्रम कट्दा जाता है | 


(१) अत्मचर्थाअम 


उपनीतो माणयको, चसेदू श॒ुरुकुलेपु ला । 
शुण+ ऊुले पिय॑ कुर्यात्कमंणा मनसा गिरा 0 
( धर्मज्ञ द्वारीत ) 


उपनयन के दो जाने पर बालक को गशुरुऋलों में जाकर रहना 
चाहिये। वहाँ सन, चचन और कर्म से शुरू के परिवार का 
हित करना .चाहिये । 

पहला आश्रम न्लक्मचर्याश्रम के नाम से पुकारा जाता दे । 
अत-बन्ध करके पिंतए अपने पुत्र को किसी झुयोग्य. आचाय को 
समर्पित कर देता है । यहाँ वह बालक आयुष्य का पहला भाग 
( २५ वर्षेततक ) विद्याध्ययन, गुरुसेबा और सदाचार-पालान में 
व्यतीत करता है । इतने काल में उसकी शारीरिक और मानसिक 
शाक्तियाँ पूरे रूप से विकसित हो जाती हैं और चह गृहस्थाश्रम में 
आने के लिये योग्य बन जाता है । 





श्र शुहस्थाथम 
(२) ग्रदस्थाक्षस 


चतुर्थ मायुपो सागमुपित्वायं उरोक्तिज:। 
द्वितीय मायुपो भाग, कृतदारों शहेचसेद ॥ 
८ घर्माचार्य मत ) 


आयुष्य के चार विभाग का प्रथम भाग गु्कुल में वित्ता 
कर, उसके द्वितीय भाग में विवाह कर ग्रह॒में धास करे । 

दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रस है । इसमें पहले आश्रम की सफ- 
लता दिखलाई जाती है। इसका काल, आयुप्य का दूसरा भाग 
(२८५ से ५०) तक है। गृहस्थ का अथ--गुद्द में रहने चाला होता 
है | इस आश्रम के कर्तव्यन्कमों का भी नीचे उल्लेख किया 
जाता है:---- 

९--धर्म के साथ आजीविका के लिये धन एकन्न करना | 

२--उ पात्रों को दान दे कर संसार का छिंत करना | 

३---मित्य अपने घर में अभिद्योत्र करना । 

४--पति-पन्नी में परस्पर प्रेम और सहकारिता का भाव 
रखना। 

०५--बालकों का यथा योग्य पालन-पोपण करना तथा शिक्षा 
का प्रबन्ध करना । 

६--देव-पूजन, माता-पिता की सेवा, वेद का पठन-पाठन, 
जीवों की रक्ता और अतिथि-सत्कार करना । 

६---सरल और सदाचार युक्त जीवन व्यतीत करना । 

७--इश्वर और घ॒र्म पर. विश्वास रख कर कार्य करना । 
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८---अबाचारों से बचने के लिये सदैव नियम-पूर्वक रहना | 
९---सत्य, शील और सज्जनता का परिचय देना । 
१०--परोपकार, दया, ज्ञान तथा उठ्च विचारों में रत 
सदेव रहना । 2 दा 


( ३ ) चान-प्रस्याक्रणम 


शहस्थस्तु यदा पश्येघ्ली पलित सात्मनः । 
अपत्यस्यैवचापत्यं, संदारण्यंसमाश्रयेत्‌ ॥ 
€ धर्माचायें मन्न ) 


गृहस्थ ज़ब अपने शरीर को शिथिल देखे और पुत्र को भी 
पुत्र हो जाय, तब बन में प्रवेश करे | 

चीसरा आश्रम वान-पस्थाश्रम कहलाता है । इस में पहले 
कहे हुये, दोनों आश्रमों से विराक्ति होने लगती छै ।. इसका समय 
आयुष्य का तीसरा भाग (०५० से ७०७ तक ) है । वाजप्रस्थ 
का अमभिश्नाय द्वी--वन में बसने बाला दे । अघ हस इस आश्षस 
के मूल कत्तेव्यों का भी नीचे चणेन करते हैं:--- 

३--वन में छुटी बना कर रहे और अकृति के तत्वों का 
निरीक्षण करे | 

२---संसार के कल्याण के लिये विद्यार्थियों को विद्या- 
चान दे | 

३--पश्ु-पक्ती आदि सब को प्रेम:की दृष्टि से देखे । 

४--फंल, सूंल आदि को खाकर अपना जीचन-निर्वादद करे । 


'श्ष्५ ' सन्‍्यालाशम 


५--नाना श्रकार - की चिद्याओं और विज्ञानों का आवि- 
ध्कार करे | 
६--स्वेदा संयम और सदाचार से अपने शरीर को शुद्ध 
और आत्मा को उन्नत चनावे । 
७४---त्रत और दृवन से अपने हृदय और बुद्धि को शान्त 
और तीजख्र घनावे । 
८--धर्म-कर्म का आदेश गृद्दस्थों को भी देवा रहे । 
९-.-इन्द्रिय-दमन और योगाभ्यास को छउढ़ करे । 
१०--परमाप््मा के ध्यान और चिन्तन में मन कों रमाता रहे । 


(४) सन्यासाआ्म 


चनेपषु थे चिहत्येचं, ठृतीयं भागमांखुप+। 
* धत्ुर्थमायुपोभागं,त्यक्त्वासड्ान्परिबजेद॥ 
( धर्माचाथ मनु ) 


इस प्रकार आयुष्य का तीसरा भाग चनों में बिता कए उस 
के चौथे भाग में ( ७५ से १०० तक ) सब प्रकार के सम्वन्धों 
को त्याग कर सन्‍्यासी हो जाय | 
... चौथे आश्रस का सास सन्यासाश्रस है । यह अन्तिम आश्रस 
दै। इस में पहले कह्दे गये तीनों आश्रमों के कर्मो' का भी त्याग 
हो जाता है | सन्‍्यास का अर्थ दै--सम्पूर्ण रीति से त्याग । 
इस आश्रम के अधान कर्तव्यों का वर्णन नीचे किया जाता है:--- 

१--शरीर-रक्ता के लिये अत्प तथा सास्विक आहार करनां। 
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२--एक स्थान पर न रह कर देशाटन करना । 

३--अपने पवित्र विचारों से संसार का द्वित करना और 
दोषों को दूर करना । 

४---अपने सन को शुद्ध रख कर आचरण करना | 

५--काम, क्रोध, लोभ, सोहादि विकारों से दूर रहना । 

६--व जीने की इच्छा और न मरने का भय करना । 

७--सत्य बात कहना और कमी मिथ्या का आश्रय न लेना। 

८--आखि-मात्र पर दया रखना और सुख-दुःख फो 
समास मानना 

५---क्षमाशील, शान्त, आत्मचिन्तक ओर ज्रद्याज्ञ बनना | 

१०--योगाम्यास और इश्र-स्मरण में अपना समय बिताना। 


५--जअ्नश्यचयेयुक्त वर्ण-ब्यवस्था 
“चातु्चेर्य॑ मया खाएं, गुय-कर्म-विभागशः [7 
€ श्रोमण्बद्वीता ) 
चारों बणों की रचना, उनके शुण और कर्म के विभाग के 
अलुसार की गई है । 
आह्यणोष्स्य सुलमासीद वाह राज्यन्यः कृतः । 
ऊरूतव्स्य यह वेश्यः पदुभ्यां « श॒द्दो झजायत ॥ 
€ यजुवेंद )' 
परम पुरुष के सुख से त्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरू से बैश्य 
और पर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं । सारांश यद्द -कि खान, बल 
धन और सेवा-प्रधान, मनुष्य-जाति के चार विभाग बनाये गये | 
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२१. ब्राह्मण 


झपध्यापन मध्ययन” यजने याजन तथा | 
दाने प्रति अहश्चेच, ब्राह्मणनामकल्पयत ॥ 


€ मनुस्मति ) 
पढ़ला, पढ़ाना, यद्य करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान 
लेना--थे ब्राक्षण के कम हैं । श्१ 


शमो द्मस्तपः शौच, शान्तिरार्जब सेवच। 
छान चिझानमस्तिवर्य, अह्मकर्म स्वभावजम ॥। 
( भ्ौसगवर्द्गाता ) 
सन की शान्ति, इन्द्रियों का दुमन, जितेन्द्रियता, पवित्रता,- 
क्षमा-शीलता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आत्तिकता---ये ल्राह्मण 
के स्वाभाविक गुगण हैं । 
२, चत्रिय 
प्रजानाँ राक्षणं दानमिज्याध्यनमेचच । 
विपयेष्च प्रसक्तिश्व, ज्न्रियस्य समाखतः ॥ 
€ मनुस्खति ) 
प्रजा-रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, जिते- 
हक. ह] |. 
निद्रय रहना--ये क्षत्रियों के संक्षिप्त करे हैं । 
शोर तेजो ध्र्तिदादय, थुद्धे चप्यपत्मायनम्‌। 
दानमीश्वरसाचश्च, क्षात् कर्म स्वभावजम ॥ 
( श्रीमगवरद्गीता ) 
शूरता, तेज, बैय, दक्षता, युद्ध में दद़ता, दान, और आरिव- 
कता--ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कम हैं । 
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३, वैश्य 


पशुनां रच्तर्ण दान मिज्याध्ययन मभेवच । 
घणिकपथ कुसीदओ, पैश्यस्यथ कृषिस्यच ॥ 
( मनुध्यत्ति ) 
पश्ुओं का संरक्षण, दान देना, यज्ञ करना, पदुना, व्यापार 
करना, और सूद लेना---ये वैश्य के कर्म हैं । 


७. शूद्र 
एकमेच तु शद्ग॒स्य, भ्ुकर्मे समादिशत्‌ । 
पतेपामेच चर्णानाँ, शुक्रूपा महुसयया | 
€ मलुस्खति ) 


शूद्र का एक ही कर्म निधोरित किया गया है कि ऊपर कह्दे 
गये वर्णों की बहुत संयमशीलता से सेवा करते रहें । 

छ्विजातियों ( ज्ह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) .को तो उपनयन, 
शद्गचयं और वेदाध्ययन का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार है. । तीनों 
वर्णों के कमे भी ऐसे हैं, जो बिना जह्मचय पालन किये कदापि 
नहीं -चल सकते । अब रहे शद्र, यदि वे भी शह्मचर्य से न रहें 
तो उन्‍हें भी सेचा काये का: सुचारु-रूप से निर्वाह करना परम 
कठिन है। क्‍योंकि योगिवर भर्ठंदरि का कहना है कि सेवा-धर्म 
अत्यन्त कठिन है, उसका पालन करना. योगियों को भी डुलेभ 
होता है । ४ 
- * भुष्य-शरीर में भी भक्ति ने चारो परणों' की व्यवस्था की है। 
ज्ञान,बल,पऐेश्वथ और सेवा-कार्य के बिना एक क्षण भी इसकी स्थिति 
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नहीं हो सकती । इसलिये इस प्रकार भी यह बात स्वाभाविक 
ल्‍ ब 5 ्े 
है कि ब्रह्मचर्य-घ्रत से इस चातुबण्य की उन्नति की जाय ! 





६--शुरुऋल-काषिकुल 


“विद्यायाति शुरोः कुले ।” 
( साक्ते ) 
विद्यार्थी को गुरुकुल में विद्या की प्राप्ति द्ोती है । 
#ध्यपयो भन्‍नर-द्रएार+ ।! 
ऋषि लोग द्वित की बाव बिचारने वाले थे, या संसार को' 
शिक्षा देते थे । 
आय-स भ्यता के समय में हमारे इस देश में स्थान-स्थान पर 
शुरुकुल और ऋषिकुल थे । “'शुरुकुल! और “ऋषिकुल'---उस 
स्थान को कद्दते हैं, जहाँ गुरु या ऋषि का परिवार रहता था । 
वह शुरुकुल या ऋषिकुल उस स्थाच पर रहता था, जो जल* 
वायु की दृष्टि से सर्वोत्तम ठद्दरता था। यह प्रायः हरे-भरे वनों 
या उबंरा पावंतीय भूमि पर होता था। यहाँ नाना अकार के स्वा- 
स्थ्य कारक वृक्ष, फल और फूलों को अधिकता होती थी । मिन्न- 
मिन्न जाति के पंशझु और मनोहर शब्द करने वाले पक्षियों को आने 
जाने की पूरे स्वाधीनता रहती थी । 
इस एकान्त स्थान में गुरु था ऋषि लोग अपनी पत्नी और 
सन्‍्तान सहित निवास करते थे | बहुत से ऐसे भी रहते थे, जिनके 
पास पत्नी और सन्तान नहीं रहती थी । 
शुरु वे लोग दोते थे, जो जद्यचयोौश्रम और ग्रहस्थाश्रम का 


अह्मयर्ये-विशान १५० 


“विधिवत्‌ पालन कर, वान-पअ्स्थाश्रम में प्रबृष्ट दोते थे | वे यथा 
समय पुत्र और पोन्नों को ग़द्द पर छोड़ कर, इस आश्रम में पधा- 
रते थे | थे पत्नी को भी त्याग देते थे, या उनके स्वीकार करने पर 
अपने साथ रखते थे । उनके आयुण्य का छतीय था शेष सम्पूर्ण . 
भाग बअह्यचारियों के विद्यादान ओर सद्ज्ञान के चिन्तत में व्य- 
तीत दोता था । 

ऋषि लोग चे होते थे, जो सदेव अह्यचारी रह कर, लोक का 
कल्याण करते थे । विद्या-दान को वे सब से बड़ा पुएय सममते 
थे । इसलिये वे आयः विद्यारथियों को अपने यहाँ रखकर बेद तथा 
बेदाज्ञों की शिक्षा देते थे । विवाह उनकी इच्छा पर निर्भर रहता 
था। उनका जीवन परम पवित्र और सात्विक धोता था । विद्यार्थी 
लोग उनके अलुकरण से अपने को योग्य बनाते थे । 

शुरूुओं, और ऋषियों के सिद्धान्त आयः एक से थे | शुरु 
लोगों की अपेक्षा ऋषि लोग अधिक निःस्वार्थी होते थे | सपत्नीक 
रहते फे कारण गुरुओं को -विशेष आवश्यकता रहती थी, पर 
ऋषियों को विशेष मुक्तता थी। . 

शुरुकलों और ऋषिकलों में राजा तथा अन्य :घम्ोत्मा 
पुरुष नह्यचारियों के दर्शन के लिये आते थे और उचित सद्दायवा 
देने के लिये प्राथेना करते थे । विद्यार्थी और गुरु सभी स्वात्माव- 
लम्बी छोते थे । वे अपने लिये परिश्रम और पुरुषा् से स्वयं 
चृत्ति-उपार्जित कर लेते थे । 
शुरुकुल और ऋषिकुल-आखणाली से देश और समाज का 

चड़ा लाभ छोता था। राजा को शिक्षा-विभाग नियत करने की 
आवश्यकता ध थी। भ्जा को शिक्षा के - लिये कष्ट नहीं उठाना 
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। पड़ता था। राजा और श्रजा दोनों गुरुकुल तथा ऋषिकुल का 
स्वतः सेवा किया करते थे । 

; जब से इस देश में गुरुकुल और ऋषिकुल की प्रणाली नष्ट 

। छुई, तब से ऋ्रद्मचर्थ और बिद्या का लोप ही होता गया । आज 
कल की विद्यालय-प्रथा से शतांश लाभ भी नहीं होता । गुरुकुल 
काँगड़ी, ऋषिकुल हरह्ार, शान्ति निकेतन बोलपुर, सत्याम्रह 
आश्रम अहमदाबाद और कन्या-ग़ुरुकुल दिल्ली से छुछ जनता का हित- 
साधन दो रहा है, पर इस देश की जन-संख्या को देखते हुये, अभी 
नित्तान्त अभाव जान पड़ता है। इन स्थानों में भी अभी प्राचीन आदशों 
की पूर्ति नहीं की जाती । इनके सथ्चालन में भी अभी आचीन 
सा की बहुत कमी दे । ये नवीन युग के अनुकूल चलने के उद्योग 
में हैं । हम इनका विरोध तो नहीं करते, पर इतना अवश्य कहेंगे 
कि ज्द्माच्य और विद्या की उन्नति के लिये, इनके पास अपूश 
साधन हैं । अतएव हमारा विचार है कि वीय-रक्षा, विद्याध्ययन, 
संसार-सेवा और सुखास्थ्य की कामना से पुन: उस गशुरु-छुल 
और ऋषि-छुल-प्रणाली का उद्धार करना चाहिये । 


हछे--उपनयथन-सस्कार 
ध्रंस्काराव्पबत्ता जाति: ॥7 
संस्कार के प्रभाव से जाति को प्रबलता प्राप्त द्ोती दे । 
“«उपनीतो मायवको, धसे द्‌ झुरकुलेणुच ।” 
उपनयन-संस्कार के हो जाने पर, मद्यचारी शुरुकलों में जा 
कर बास करे] . 
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यज्नोपवीत संस्कार बड़े मदृत्व का है | इस संस्कार के साथ 
ही चालक का भष्ाचर्याश्रम प्रारम्भ द्वोता है । - 
इस संस्कार की भणाली वेंदिक है । घिना इसके बालक 
चेद का अधिफारी नहीं छोता । प्राचीन काल में इस्र संत्कार के 
दो जाने पर, माता-पिता अपने चालकों को शुरुकुलों में भेज देते 
ये । उपनीत बालक को उसका आयाय वेद पढ़ाता था । 
प्रायः सभी स्मृतियों ने कफेचल द्विजाति को दी यज्ञोपवीत का 
अधिकारी माना है। मल॒स्यति में चालक के यश्लोपचीत-काल का 
इस प्रकार विधान किया गया हैः--- 
गर्भाएमाव्दे5कुर्मीत, क्राह्मस्थोपनायनम्‌ । 
शर्भादेकादशे।राशो, गर्भाव्ठु द्वादशेविशः ॥ 
गर्भ से आठवें वर्ष में ज्ाह्मण का, ग्यारदवें में क्षत्रिय का 
और यारहवें में वैश्य का उपनयन करना चाहिये । 
घरद्मयपर्चंसकामस्य, फार्य विप्रस्थ पञ्चमे ॥ 
शाज्षो चलार्थिनः पप्टे, चेश्यस्येदार्थिनो5ट्टमे ॥ 
भट्दातेज की कामना से प्राह्मण का पाँचवें बर्षे में, बलोत्साह 
की इच्छा से ज्न्निय का छठें में और धनैश्वयें के सनोरथ से 
घैश्य का आठवें में उपनयन कर देना योग्य है । 
अआषोडशाद ज्राह्मणस्य, साविश्यो धाति बच्चैते 
चआाहद्वाविशात्तत्रवन्धा राचतुचिशते चिंशम ॥ 
सोजह्‌ चणषे के पश्चात्‌ न्ाद्यणों को, चाइस के .पप्चात्‌ चनियों 


को ओर चौबीस के पत्णात चैश्यों को स्लावित्नी ( गायज्नी मन्त्र ) 
का छपदेश नहीं किया जा सकता | 
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यदि उपयुक्त वर्षो" से पूर्व यज्ञोपचीत न हुआ, तो चद्दू चालक 
पतित हो जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि वह न्ह्मचर्य 
और वेदाध्ययन के योग्य यद्दीं रह जाता। बिना यज्ञोपवीत के 
वह गुरुकुलों में भेजा नहीं जा सकता और अवस्था अधिक हो 
- जाने से वह बालक छुसंस्कारी हो जाता है। अधिक अवस्था 
पाले वालक पर आचार्य अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जब 
कुस॑स्कार दृढ़ हो जाते हैं, तो उनका दूर करना बड़ा कठिन दो 
जाता है। इसी लिये शह्मयचारी के लिये यज्ञोपवीत-सूत्र के अतिरिक्त 
सगचर्स, सेखला और दृए्ड--ये तीन बस्तुयें भी आवश्यक हैं । 
भगवान्‌ मनु ने इनका भी विघान वर्ण-क्स के अज्ञुसार मिन्न-मित्न 
भाँति का किया है । 
यज्ञोपचीत धारण करने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी 
अपने अऋह्मचये, वेदाध्ययन और शुरु-छ॒श्नषा में दृढ़ प्रतिक्षता, उच- 
मता और क्षमता को प्राप्त करे । झूगचम का यह अमिम्नराय है 
कि पवित्रता, निःस्वाथपरायणता और स्वाधीनता-पूलंक चहू अपना 
समय व्यतीत करे | मेखला का यह अभिग्राय दे कि वह अपने 
अनुष्ठान में कटिवद्धता, नियमितता और धार्मिकता से लगा रहे, 
और, दृश्ड का यह अभिप्राय है कि उन्नत तथा उच्च विचारों 
से आत्म-दंसन, शरीर-संरक्षण और निर्भीकत्न के लिये प्रयत्न 
करता रहे । 


ध्रह्मचर्य-विज्ञान १५४ 
७--यज्ञोपनीलनवेधि 


“झआनपए्ये उपनयमानो प्रह्मचारियं रूणुते गर्भमन्तः | 
* ६ अयवैवेद ) 
आचार्य उपनयन किये हुए अ्रह्मचारी को अपने संरक्षण में 
रखता है । 
यक्षो परीत॑ परम पचितन्न॑. 
प्रजापते यंत्सद्जं पुरस्तात | , 
आपयुष्यमञय पतिमुन्य शुश्लम, , 
यशोयचातं बत्लमस्तु तेज; ॥ हे 
( अतबन्ध ) 
यज्ञोपचीत अत्यन्त पचिन्न है । यह अद्या के आगे ही उत्पन्न 
हुआ । यह आयुष्य देने वाला है--स्वच्छ है । इसे घारण करो ! 
यह बल और तेज को बढ़ाता है । 
लपनयन-संस्कार की विधि भी बढ़े उत्म रहस्यों से भरी हुई 
है । हस संक्षेप में उसके मुख्य अझ्ञों का वर्णन यहाँ पर कर पेना 
, रचित सममत्ते हैंः--- 
उपनयन खे बअक्यचयोंश्रम का प्रारम्भ होता है । इसलिये इसका 
नाम, चतादेश” भी है। घालक का क्षौर-कर्म कराकर स्नान से शुद्ध 
होने पर, असप्ि में हवन कराया जाता दे । * 
तत्पत्मात्‌ अशि के समीप उसे यक्षोपवीत प्रवारण कराकर 
गायत्नो-सनन्‍्त्र का उपदेश किया जाता है । इस समय सुगम, 
मेखला, दण्ड और कौंपीम उसे धारण करना पड़ता है । आचार्य 
असि की उत्तर दिशा सें पू्वोमिमुख होकर यैठवा है. और 


श्ण्ण यज्वो पचीतव-चिचि 


अपनी अँजली में जल लेकर सबिता के भन्त्र से विन्दु-विन्‍्ढु 
कर शिष्य की अशजलि में गिराता है । इसका अभिप्राय यह है 
'कि यदि तुम नम्नता-पृवक हमारी रक्षा में रहोगे, तो इसी भकार 
ऑऋमशः हस तुम्हें अपनी सारी विद्या पढ़ावेंगे । फिर कहता हे कि 
सविता ने तैरा हाथ पकड़ा है और अपि तेरा आचाये है । इसका 
अमिप्राय यह है कि तू लूर्थ की भाँति वेजख्ी और अप्नि की 
भाँति पवित्र श्ह्मचारी बन। फिर आचाये चालक को सूर्य के दशेन 
करा के प्रार्थना कराता है । 
तत्पश्चात्‌ आचाये घालक के हृदय पर दाहिना हाथ धरकर 
पनिम्नलिखित सन्‍्त्र पढ़ता दवै:--- 
हें मम भले ते छद्यं संद्धामि। मम चित्तमजुचित्त दे 
अस्तु। मम घाचमेक मनाहुपस्थ । द्द्दस्पतिस्त्वा नियुनक्धु 
अहाम । 
मेरे सदाचार के अलुछूल तेरां हृदय द्वो ! मेरे चित्त का अलु- 
सरण तेरा चित करे | मेंटी वाणी का अज्लकरण तेरी वाणी करे। 
'विद्या के देव धृइस्पति तुम्हें मेरे सज्ञ' नियुक्त करें। 

, आचाय फिर बह्मचारी का दाना द्वाथ पकड़ कर पूछा हैः-- 
झाचा०--कौो नामासखि ( वेस क्या नाम है ) 
च्रह्म०--अपछुक शर्माइदम ! ( मेरा अमुक नाम है » 
झाचा०--कस्य अह्मचार्यंसीति १ (तू किसका जह्मचारी है) 
श्रह्यण--भवत इति | (मैं आपका अद्मचारी हूं) 
ध्राचा०--इन्‍द्ग स्थ स्तचाहमाचाय । 

जैसे इन्द्र जह्मचारी हैं और उसका आचार्य अप्रि है, उसी 


अकार में तेरा हूँ! 


सशप्वय-यिश्ञान श्ष्द्ट 


८+-अदछयचारी की प्रालेज्ञा 


अ्तवन्ध दो जाने पर घालक की संज्ञा त्ह्मचारी दो जाती 
है। उसे शुरुकल में जाने की आज्ञा मिलवी है । उस समय चह 
बहुत सी बातों की, सबके सामने अतिज्ञा करता है । चह पतिज्ना 
चास्तव में देखने छी योग्य दै । उस प्रतिज्ञा का सार्रोश श्रीमान्‌ 
पं० सूर्य नारायणजी आचाये, जयपुर ने उुन्दर पद्मयों में वर्णित 
इकिया है । पाठकों के लाभाथे उसे हम यहाँ उद्धुत करते हैं:--- 


कविता 


में अह्मकल का चालक वनता हूँ श्रह्मचारी | ' 
पढ़ने को चेद्‌ चिद्या करता हूँ में त्तयारी ॥ 
आचार्ष ने कप कर उपनीत कर दिया है।' 
मन्‍्जों से छोम' करके पावन मुझे! किया है ॥ 


शुरुमंत्र का खदा ही करता रहँगा जप में । 

सदुचुद्धिः के उद्यछ्दित करता रहँगा तप मैं ॥ 

अभी | झुमे ऊूपा कर देना चद्दी सुमेधा।ा। 

ध्याते जिसे पितर हैं सब देव ओऔ खुवेधातः 

. श्ता सदेव करना गायत्रि चेद सात+! 

करता हूँ ध्यान तेरा खाय॑ तथेब प्रातः! 

मैं खुयें के उदय से पहले सदा जगूँगा। 
बाहर नगर से जाकर शौच-क्रिया करूँगा ॥ 

- . मत्त सूच-इन्द्रियों को. घोऊँगा स्वत लगा कर। 

मैं स्मान-मन्ज सारे पढ़ लूँगा चित्‌ लगाकर ॥7 


श्णछ चअह्मचारी की पंतिशा 


मैं स्ान कर कुशासन फौरन घिछा जचूँगा। 
ध्या करके अह्मज्योतिः - पाप से में चचूँगा ॥ 


शुरु-मंत्र से शिखां को याँघेंगा नित्य ही में । 
फिर झआाचमन करूँगा सब धर्म कृत्य ही में ॥ 
करके सुप्राण संयम अधघमषंणादि जप के। 
' अ्याउँँगा रूये को में होंगे जो घाम तप.के ॥ 
जप से निद्ृत्त होकर गुरु बन्‍्दना फरूँगा। 
रुमुख सदैच गुरु के भिक्षा में ला धरूँगा॥ 
आज्षा गुरू की पाके श्षति शासत्र म॑ पढुंगा। 
ऋरने को देश सेचा आगे खदा चढ़्ंगाता 


खोऊँगा भूमि पर ही पीरऊँगा छुद्ध पानी। 
सात्विक करूँगा भोजन जिससे वनूृंगाशानी।॥ 
मचु-माँस का विचर्जन है सुख्य धर्म मेरा 

शास्त्रोक्त द्वोम चिधि दी है मुख्य .कर्म मेरा ॥ 


मिथ्या कभी न चोलूँ प्रण को कभी न तोहू | 
घर्माथ कष्ट भी जो आये तो मेँंह न मोड़ ॥ 
खसहकर के शीत-ऊर्षा तन को खुडढ़ चनाऊ ॥ 
परमार्थ में हो अपना सर्वेस्घ में लगाऊं॥ 


स्वी-संग से सदा ही बचता रहँँगा स्वामिन। 
खद्अंध में खबा दी रचता रहूँगा स्थामिन्‌॥। 
कर करके पीर्य-रच्ता तन-मन करूंगा पक्का । 
अरती पे डाल देगा छुछों को देके धक्का ॥ 


विद्या-कला का खंचय में आज कर रहा हु ) 
हत्कोष में खुमति का पीयूष भर रहा है ॥ 


प्रह्माचये-विजशान १५८ 


देकर के चेद-विद्या शुरू ज़य बिदा करेंरे। 
शुरु-दद्धिणा भी कुछ हम चरण में लाभरेंगे ॥ 


कैसा परम मनोहर दीया रद्दो | समय पद्द । 
धआचाणय्य देंगे समुकफो करके कपा अभय चद ॥ 
भेमाश्न॒ की झुघारा नयनों से बह चलेगी। 
शुरू से वियुक्त होते हस्तो को मत्ति मलेगी ॥ 





#--आचाये के दिव्योपदेश 
आचार प्रह्मचारी ।” है 
(जयववेद) 
जआाचाये ब्रक्षचारी ( सदाचार का पालन करनेवाला ) होता 
है, या यों कहिये कि आचाय सदज्ञान का उपदेश देता है । 
“चेद्‌-अवानादाचार्य, पितरं परिचत्तते ।” 
€ धर्मश मनु ) 
वेदू-विद्याओं के पढ़ाने के कारण आचाये पिता करके सानाः 
गया दे । 
बालक का चिधि-विदित यज्ञोपवीत-संस्कार दो जाने पर 
उसके माता-पिता उसे शुरु-छुल में वेद पढ़ने के लिये अ्वष्ट करा 
देते हैं । जहाँ चह अपने आचाये को पिता मान कर उसकी 
संरक्षकता सें समय व्यतीत करने लंगता है । इस अवस्था में 
आचाये उसके हित के लिये नाना अकार के दिव्य उपदेश देता 


है । इस कर्चव्य के सम्बन्ध में वेद-परक तैत्तिरीय उपनिषद्‌ *े 
इस भकार लिखा है.--- 


१५५९ आचाये फे दिव्योपदेश 


वेदरलु॒च्याचार्यों पमन्‍्तेघालिन मझुशास्तिः-- 
जाघार्य अपने टक्षचारी शिष्य को इस प्रकार शिक्षा देता हैः-- 
सत्य घद्‌ | धर्म चर। स्वाध्यायान्मा भ्मदः 
हे पुत्र ! तू सत्य चोलता | धर्म पर चलना और स्वाध्याय 
(पाठ) में प्रमाद न करना । 
आचार्याय पिय॑ धनमाहत्य प्रजातन्ठुं मा व्यचच्छेत्सीः 
पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्याध्ययन के समाप्त होने पर आचाये को 
दक्षिणा देकर, सन्तानोत्पत्ति के लिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। 
खत्यान्न भमदितव्यम्‌ । घर्माश्न प्रमद्तिव्यम्‌ । कुशलान्न 
भमद्तिव्यम । 
प्रसाद-वश होकर सत्य से विम्ुत्ध न होना, भमाद के कारण 
घ॒र्म को न त्याग देना और भ्रमाद-युक्त हो कर सत्कर्म कोन 
खो बैठना । 
भूत्ये न प्रमदिति्यम्‌। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदित- 
व्यम्‌ । देवपित्कार्याम्याँ न अमद्तिज्यम्‌ । 
अपने ऐस्वर की बुद्धि में प्रमाद न करमा--अपने पठन-पाठच 
में असावधानता सतत करना और देव तथा पितरों के काये से 
तपिरक्त न दोना । 
मात्देचो भव ॥ पिठतू देवो भव | आचाय देवोभव। अतिथि 
देचो भव । 
अपने साता-पिता, आचाय तथा अतिथि का खत्कार करना । 
यान्यनवयानि कर्माणि तानि सेवितव्यानिं नो इतराखि। 
जो कर्म द्षेप-रद्धित दों, उनका पालन करना | उुष्कर्मों का 


कभी नहीं ! हि 
यशयस्माक छुचसितिनि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरार्ि। 


च्ह्म॑ चर्य-विशञान * १६० 


जो हमारे अच्छे आचरण दो, उनका अजुकरण करना। 
कुचरित्रों का नहीं ! - 

येके चास्मच्छोय ४ सो गब्राक्मयास्तेपां त्वयासनेन प्रश्व- 
स्तितव्यम | 

जो लोग हममें उत्तम ऋद्,ाज्षानी हैँ, पन्‍्द्रीं के सत्सह्ञ का 
'विस्धास करना ! हे 

श्रंद्यया देयम्‌ | झश्रर्ूया देयम्‌ | शिया देयम्‌ । हिया देयम। 
मिया देयम्‌ | सबिदा देयम । 

श्रद्धा से देना---अश्रद्धा से देना--शोभा से देना--लज्जा से 
देना---और प्रतिज्ञा से दान देना चाहिये । ; 

अथ यदि ते कर्म विच्चिकित्सा था चत्त घिचिकित्साधा 
स्यात्‌ | ये तन ध्राद्मणाः खम्मशिनो युक्ता अयुक्ता अलुच्ता घर्म 
कामाः स्युयंथा ते तन्न वर्तेरन्‌, तथा ततन्र घर्सेथाः । 

कभी के या क्लान सम्बन्धी संशय उपस्थित दो, तो ऐसी 
अवस्था में अंदमज्ञनी, पक्षपाव-रद्दित, योगी, अयोगी, दयावान 
और धर्म के ओमसी चद्दों जैसा आचरण करते हों, बैसा ही आचरण 
करना योग्य है । , ते रे 

एव आदेश, प्प्प उपदेश, एवा वेदोपनिषद्‌ ) प्पतदुशाख- 
नम । पव्म्रुपाखितव्यम्‌ । पवसुलेसदुपास्यम्‌ । 

यही आज्ा दै, यद्दी उपदेश है तथा यही बेद और उरपनिपद्‌ 
की शिक्षा है । यही करना चाहिये । इसी अकार के सद्धाचार का 
पालन कत्तंन्य है । ग 





५3६१९ पठन-पाठव के आदेश 


१०--पठन-पाठन के आदेश 
“पालनीया गुरोराक्षा ।” * 
( साके ) 
गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिये । 
#स्पां मेच दानानां, विद्यादानं चिशिष्यते।? 
€ नीति-शात्र ) 
सच प्रकार के दानों में मिद्यादान श्रेष्ठ है । 
हमारे प्राचीन गुरुकुलों और ऋषिकुन्ञों की पाठ-प्रणाली 
चबड़ी सुखद थी । आज कल की भाँति अनेक प्रकार के प्रतिबन्‍्ध 
नहीं थे | पढ़ने चाले और पढ़ाने वालों में परस्पर शिप्य और शुरू 
'का सम्बन्ध था । एक पुत्र और दूसरा पिता के समान माना जाता 
था और इसी भ्रकार का परस्पर व्यवह्यार भी किया जाता था। 
यही कारण है कवि पठन-पाठन में विशेष अस्ुविधा न थी । 
तैत्तिरीयोपनिपद्‌ में विद्यार्थी और अध्यापक के लिये चढ़े 
ही उत्तम आदेश किये गये हैं । उन्हें हम यहाँ उद्धृत करते हैं:--- 
ऋतशञ्र स्वाध्याय' पचचने च । सत्यञ्वञ स्वाध्यय ध्रवचने च | 
'तपशथ्च साध्याय प्रवचने चा। दमच्य स्वाध्याय प्रवचने च। 
शमश्च स्वाध्याय अचचने च। अम्यश्च स्वाध्याय प्रवचने क्षय 
१--नियमबद्धता के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चादिये । 
२--सत्य-भ्रियता के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
३---परिश्रम-शीलता के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । | 
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४---इन्द्रिय-दमन के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । हे 

«--मनोनिम्रद के साथ विद्या को पढ़ाना और पढ़ाना 
चाहिये । 

६--विज्ञान-तर्क के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 


चादिये 


७--अभिद्दोत्र के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ना चाहिये। 
८---अतिथि-सत्कार के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना' 
चाहिये । 
९--मभलुप्योचित व्यवष्ठार के साथ चिद्या को पढ़ना और 
पढ़ाना चाहिये । 
१०--ज्ञान-सुघार के साथ पढ़ना और पढ़ाना चाहिये । 
११--जह्ाचये रक्षा के सहित विद्या को पढ़ना और पढ़ानां 
चाहिये । 
२६४---आश्रित-पालन के सहित विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये ॥ 
ऊपर कहे गये आदेशों में १२ बातें पठन और पाठन के लिये 
प्रधान जतलाई गई हैं । इनके देखने से हमें प्राचीन-काल की 
विचारशीलता का भली भाँति बोध हो जाता है। ऐसी उच्च 
पशिक्षा-अणाली की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । - 
ए---नियम-चद्धता २---सत्य-तियता ३--परिश्रम-शीलता- 
इन तीनों के बिना विद्या पढ़ी और पढ़ाई नदीं जा सकती। शिष्य 


और शुरू दोनों को नियस-बद्ध, सत्य-प्रिय और परिश्रमशील 
होना आवश्यक है । ह 


१६३ शरु-महिमा . 


... ४--इन्द्रिय-दमन  ५--मनोनिमरदह ६--विज्ञान-तके--इन 
तीनों के साथ विद्या पढ़ने और पढ़ाने से चद फलवती होती है । 
इन्द्रिय-लोछुपता, चित्त की अनस्थिरता और अन्ध विश्वास से 
पढ़ी या पढ़ाई गई विद्या कभो किसी अर्थ की नहीं होती । 

७छ--अग्नि-होत्र ८“--अतिथि सत्कार ९--मनुष्योचित व्यव-- 
दार--ये तीनों सत्कत्तव्य हैं । विद्या पढ़ने था पढ़ान का यदी 

, अभिप्राय है कि इन कत्तेव्यों का विधिवत्‌ पालन दो । शिष्य और 

'गुरु दोनों के लिये ये अत्यन्त उपयोगी है। 

१०--जन-खुघार १ १--अरद्ाचये और १२---आश्रितपालन--- 
इस तीनों के बिना भी विद्या का पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ है । शिप्य 
और गुरु दोनों को जन-सुधारक, शह्मचारी और आश्रित्त-पालकः 
बनना योग्य है । 

,.. यथद्दी कारण था कि प्राचीन समय में हमारे देश में शिष्य 
और गुरुओं की विद्या सफल होती थी । वें लोग इन्हीं आदेशों. 
को ध्यान सें रख कर विद्या पढ़ते और पढ़ाते थे। यद्वि आजकल 
भो इन आदशों पर चला जाय, तो श्षक्षचर्य और विद्या का पुनः. 
देश भर में निः्धय रूप से भचार और झुधार किया जा सकता है ।: 


११--झुरू-महिसा 
“आजचार्यस्ततक्षनभस्ती उसेइसे उर्ची गस्भीरे पृथिवीं दिवस |? 
( अथर्वचेद ) 
आजचायें अत्यन्त गस्मीर, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञाव,. 
जिससे -दोनों लोकों का सुधार होता है; अपने शिष्य को कराता है. 
५गुरु। साच्तात्पर अदा, तस्म ओऔगरचे नमः ।? 
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गुरू साक्षात्‌ परमात्मा है। इसलिये उसे हमारा नमस्कार है। 

बालक का प्रथम जन्म साता-पित्ता से होता है और: दूसरा 
जन्म आचाये देता है । इसी कारण से सर्चन्न उसकी भूरि-भूरि 
अशंसा की गई है । नद्धाचर्य-सूत्त में श्द्मचारी के इस दूसरे जन्म 
“का बड़ा उत्तम रूपक वाँधा गया है । 

चात्तव में शुरु या आचाये की महिमा अपार है। चह वालक 
को अज्ञान-रूपी अन्धकार में, उपदेश रूपी प्रकाश देकर, सत्पदार्थो 
के दशंव करातां है । उसके सद्व्यवद्वार, परम स्वाय-त्याग, 
कत्तेव्य-निष्ठा, अगाढ़ परिश्रम, अज्ञुपम अज्ञुभव और सदाचार से 
दी झक्मचारी का जीवन बनता है। यह उत्ति बहुत सत्य है कि 
जैसा शुरु होता है, उसका शिप्य भी चैसां ही बनता है । 

संखार सें शिक्षा का काम घड़ा महत्व शाली और छिष्ट समझता 
जाता है । इसके सभी लोग अधिकारी नहीं हो सकते | इसे 
लिये बड़े अनुभव, ज्ञान, लुद्धिसता, विछत्ता और संयमशीलता की 
आवश्यकता होती है । जिस पुरुष के हाथ में भावी - लोक- 
झुघार का काये दी सौंपा गया दो, वह क्‍यों व सबसे - पूज्य तथा 
असिछित हो ९ 


घसेज्ञ मनु ने आचाये की इस अकार अपने अन्‍्थ में परिभाषा 
तथा उसके कसे को प्रशंसा को हैः--- 


उपचीय चु यश शिष्यं, चेद्मध्यापयेद्‌ुछ्धिजः 
संकल्प खरहस्यन्थ, तमाचार्य प्रच्चच्षते ॥ 


जो बालक का यज्ञोपवीत करा कर यज्ञ-विधि, उपनिषद्‌ उथा 
वेदाज्ञ सहित-वेदों को पढ़ाता है, उसे आचार्य कहते हैं । 


१५ शाद्श शिष्य - 


नानाविधानि कार्याणि कर्ता-कारयिता च यः | 
खब धर्म विधिशश्व स आचार्य उच्यते ॥ 
नाना प्रकार के वैदिक कर्मों” को करने और करानेवाला और 
सब प्रकार के यज्ञ-घर्म की विधि जाननेवाला आचार्य कहलाता है। 
आजायंस्त्वस्यथ याँ जाति, विधिचद्देद्पारगः। 
उत्पादयति साविद््या. सा सत्या साइजराष्मरा ॥ 
साब्रोपाड़ वेद्‌ का ज्ञाता भाचार्य जिस जाति को गायन्नी-- 
सनन्‍्त्र देकर उत्पन्न करता है, वह्‌ सत्य तथा अजर-अमर होती है ।. 


१२५---आ दशश शिष्य 


धको चा गुरुयंसतु छितोपवेश | 
शिष्यस्तु को थो शुरु-मक्त एच ॥7? 
( शंकराच ये ) - 
गुरु कौन है ९ जो छ्वित का उपदेश करे । और शिष्य कौन 
है ९ जो गुरु की आज्ञा माने । 
#“मुरु-शुश्ूषया विद्या।? 
शुरू की सेवा से विद्यार्थी को ज्ञान भाप्त होता है । 
 शुरू-शिष्य का सम्बन्ध बड़ा घनिष्ट होता है । पिता-पुत्र की 
उपमा भी इसके लिये कुछ अंशों में चरिताथे हो सकती है । जो 
गुरु हित का उंपदेशक चहीं है, उससे विद्यार्थी का वास्तविक लामः 
कभी नहीं हो सकता | और उसी प्रकार जो शिष्य आशक्षाकारी: 
नहीं है, उसे त्रिकाल में ज्ञान .नहीं मिल सकता । इस वात कीः 
सत्यता नीचे के उदाहरण से प्रकट हो जायगी:--- 
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एक जआचाये के यहाँ एक पिकुमार पढ़सा था-।. उसका 
नाम आरुणि था | एक दिन धान का खेत देखने फे लिये उसके 
शुरू ने भेजा था । वहाँ डॉँड कंट जाने के कारण पानी बाहर बह 
शद्या था | वहाँ से उसके घर लौटने भर में खेत का सारा पानी 
पनिकल जांता और घान सूख जाता। यद विचांर कर आरुरि स्वयं 
उसी में पड़ गया और इस भकार पानी रोके उसे दिच वहीं बीत 
गया । | सनन्‍्व्या समय गुरू को ध्यान आया कि क्‍या ' कारणस्ण कि 
आरुणि अभी तक घर नहीं लौटा । अवएव वे अपने दूसरे शिष्यों 
को लेकर उसे देखने गये । नाम लेकर पुकारने पर वह बोला कि 
शुरुजी में यदाँ पानी रोक कर पड़ा हूँ । जब सब लोग उसके पास 
पहुँच गये, दब उसने सारा समाचार कह्द सुनाया । लोगों ने मिल 
कर भेड़ बाँध दिया, तथा आरुरिस के शुरू उससे अत्यन्त असज्न 
हुये । गुर की इस क्पा और आशीषौद से आरुरि थोड़े दी दिनों 
में अकाएड परिछ्त हुआ ॥। 
एकलबव्य नास का एक वनचर था । उसके सन में अमिलाषा 
हुई कि द्रोणाचार्य से बाण्य-विद्या सीखें पर आचाये ने उसे नीच 
खसमूमकक कर विसुख फेर दिया । इस पर वह बन में जाकर द्वोण्ा- 
चाये की एक अस्वर की सूर्ति खड़ी कर, उसके सस्मुख घाण 
चलाता था । इस श्रद्धा और विश्वास से थोड़े द्वी दिनों में वह 
चालक बड़ा निपुण घन्रुधर निकल गया । 
णक दिन वीरवर अज्ुन उस बन सें गये। वदाँ इसकी जाण- 
विद्या के कौशल को देखकर उनके मन सें बड़ा छेष उत्पन्न हुआ । 
उनके पूछने पर उसने अपने को द्रोणावार्य का शिक््य बतलाया |: 
यह चात जानकर अज्जुन को बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने आचाये 


१६७ अक्षचये के तीच अकार 


से जाकर कहा कि जो बाण-विद्या आपने एकलव्य को सिखलाई 
है, वह में नहीं जानता । यह कैसी यात ९ , 

अज़ुन का यह उपालम्भ द्रोणाचाय के हृदय में लगा और 
इस बात की परीक्षा के लिये एकलव्य करे पास गये । उससे इन्हें 
सब खसाचार ज्ञात हुआ। इस पर आचाय ने गुरु-दक्षिणा सॉगी 
कि तुम अपने दाहिने हाथ का अँगूठा ह॒में दे दो । इस पर उसने 
अपने को धन्य समझ कर सहपे अँयूठा काट कर तत्काल प्रदान 
किया और आचाय॑े उसे आशीर्वाद देकर चिदा हुये । 

ऐसे दी सच्चे शिक्ष्यों पर विद्या देवी की कृपा रहती है। 
इसी प्रकार के ग़ुरुभक्त शिष्यों से देश, जाति और समाज का 
छुःख दूर हो सकता दे । 





१३--अरह्मयचये के तीन प्रकार . 


५न किसिद्धयमाप्तोति, अ्ह्मचर्यनते स्थितः 7! 

( सूक्ति ) 

न्नद्बचर्य-अत में स्थित रहने से तनिक भी भ्रय नहीं रहता । 

धव्रद्मचय तपोत्तमम्‌ ।? 
बह्मचय ही परम तप है ! 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में जक्मचय का वहुत ही उत्तम उल्लेख है । 
उसमें प्रह्मचये के तीन प्रकार बवलाये गये हैं । कनिछ, मध्यम और 
: उत्तम। प्रत्येक प्रकार के लिये आयुष्प का एक नियमित फकांज 
| निधौरित किया गया है और उन्हीं मज्नों में.उनसे होने वाले 
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लाभों का भी उन वर्णन है। अतएव हम उन आवश्यक मश्नों को 
उसके अशिप्राया्थे के साथ यहाँ उद्धुत करते है । 

पुरुषों चाव यक्षस्तस्य यानि घचतुर्त्रिशति चपरि तत्मात 
खबने, प्वल॒र्विशत्यक्षण गायत्री गायत्र पातः सचर्न तद्स्य चसची 5- 
न्‍्वायक्ता: भाणा चाव चसच पते हीद्‌ ५ खर्चे चासयन्ति ॥ 

तपल्लेदेतस्मिन चयसि किब्बि्डप्तपेत्स ज्ञयात्पाया चसच' 
इद मे भातश सबने माध्य न्दर्न सघनमज्ञु सन्‍्तलुतेति माह भाणा- 
ना चसनां मच्ये यशों चिलोप्सीयेत्युछोच तत पुत्यगदो € 
भचति ॥ 

यह्‌ पुरुष अज्नरसमय देह और जीवात्मा के योग से बना 
है । यह स्वयं यजक्ष रूप है। इसका सत्कर्वन्य है कि जैसे २४ 
अक्षरों की गायत्री होती है और उस से कल्याण साधन होता है, 
उसी प्रकार यह मी २४ चर पयन्त जिततेन्द्रियत्व को घारण करे 
इतने काल तक बह्माचयेपूर्वक वेदों का अभ्यास करे) उसकेः 
इस काय से उस के भ्राण बलवान हो कर, सच दिव्य शुर्खों से 
युक्त दो जाते हैं. । तरद्मचारी के आचाये को चाहिये कि उसे इस 
पथ पर चलने का दितोपदेश करता रहे । नद्मयचारी भी अपने 
सन में यह धारणा करे कि इस ज्रत के पालन से उसका आत्मा 
चीयवान, और शरीर शक्तिमान्‌ हो जायगा और उसके अन्त:करण 
में सदूशुणों का विकास होगा । हे सह॒ुष्यो | तुम सब छुखलों के 
अ्रकाश करने चाले ज्द्मचय का लोप न होने दू। । 

“श्रथयानिचतुश्यत्वारिंशनचर्षा एिसन्माध्यन्दिन सचने च लुख्ध 
स्वारिशिदक्षरा बिष्लुप्‌ जैष्छुम साध्यन्दियं सचने तद॒स्य .रुद्भा 
अल्यायत्ता: आणाः बान रुद्रा एते होदं ६ खब शरोद्यन्ति ।? 


५६९ प्रह्मचय के तीन प्रकार 


“तं चेद्स्मिन्वयलि किल्विदुपत पेत्स ब्लयात्पाणा रुद्रा 
इदसे साध्यन्द्निं सवरन तृतीय सवनमनुसन्तलुतेति माहंपाणानां 
रुद्रायां मध्ये यज्नो विलोप्सीयेत्युद्ेच तत एत्थगदोदद अवति॥” 

:.. २--सध्यस न्ह्मचये--जैसे ४४ अक्षरों का निष्ठुपू-छन्द 
होता है, वेसे ही जो पुरुष ४४ वर्षों तक त्रह्मचर्य-त्रत का पालन 
* क़रता है, उसके आण और सचोज्धः बलवान होकर छुगुंगण्यों का 
नाश करते हैं । यदि हम प्रथम वय में इस कहे हुए ब्ह्मचर्य का 
विधिवत्‌ पालन करेंगे, तो हमारे प्राण रुद्र-रूप होकर, सज्जनों का 
कल्याण करेंगे । हे जह्मचारियो ! जैसे हम इस ज्ह्मचर्य-त्रत का 
अलुष्ठान कर सुख स्॒रूप और जनता के सेवक बनते हैं, ऐसे 
तुम भी बनो ! | 
“अथ यानन्‍्यष्टाचत्वारिंशह्‌ वर्षाणि तत्ततीयस्तचचनमष्टाच- 
त्वारिशिद्च्तरा जगती जागत॑ ततीयसचर्न तद्स्यादि्त्यान्वायचाः 
आणा चावादित्या एतेहीद्‌ «५ सर्वमाददूते 
“तं चेदेतस्मिन्वयसि किज्विडुपतपेत्स ज्ञयात्माणा आदि- 
त्या इंद' मे तुतीयखचनमायुरनलुखन्तजुतेति माह आणानामा- 
दित्पानां मध्येयश्ो विलोप्सीयेत्युड्ैच तत प्सत्यगदो द्ैव भचति ।” 
३---औरर उत्तस जद्याचय--जैसे ४८ अक्षरों का जगदी-छन्द्‌ 
होता है, वैसे ही जो पुरुष इस प्रकार के श्रह्मचये-न्नत का नियम- 
पूवेक साधन करता है, उसके प्राण आदित्य रूप होकर सदणुणों 
का प्रकाश करते हैं । 

यदि हमसे प्रथम वय में इस कहे हुए श्क्षचये का यथोचित 
पालन करेंगे, तो हमारे म्राण आदित्य रूप द्वोकर शरीर में ज्ञान 
का प्रकाश करेंगे । अतः हे ज्ह्मचारियों ! जिस अकार हम जह्यचर्य 

५१० 
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से रह कर दीघेजीबी हो, संसार में पिया की चृद्धि करते हैं, 
डसी प्रकार तुम भी करो । 


१४--सरूत्‌ और साध्यपद-लल्यमचारी .. .. 


- - ध्रथ यच्चतुर्थमस्॒र्त तन्‍्मरुत उपजीवन्ति सोमेन सुखेन । न' 
थे देवा अश्नन्ति न पिबनन्‍्त्येतदेचास्टतं छा तृप्यन्ति | ' 
( छान्दोग्योपनिषत ) 


जो पुरुष ४८ चप से ऊपर के अह्यचर्य-प्रव का पालन करते 
हैं, और चौथे बेद्‌ (अथर्व) का अध्ययन करते हैं, उन्हें 'मरुत्‌ 
ज्द्य चारी? कद्दते हैं । ऐसे जअद्बाचारी का सुख चन्द्रमा की भाँति 
शोमित द्ोता है और वे जो कुछ खाते या पीते हैं, उसमें कामनां , 
नहीं रखते । वे केवल अम्तृत-स्वरूप जक्म ( परसात्सा ) का साक्षा- 
स्कार कर 6क्षप्त रहते हें । दे कि 
त एंतदेचरूपममिसंचिश्न्त्येतस्मादपाडुधन्ति,। है 
: ने सरुत्‌ लास के जहायचारी इसी कह्म का चारो ओर .अज्ञ-'. 
भव करते और इसी की क्पा से सर्वत्र कामचारी होते हैं । 
अथ पश्चममन्ठतं तत्साध्या उपजीचन्ति ऋह्मणा सुस्तेन। न थे 
देवा अश्वन्ति न पिवन्त्येतदेचास्त्न उड्ढा ठृप्यन्ति ॥ 
(छान्दोग्योपनिषत » . 
जो घुरुष जीचन भर अक्यचर्या में लीन रहते हैं, और साहंगे- 
पाक्ञ चारों (ऋग्यजुसाम ओर अथ्े ) बेदों का अध्ययन करते हैं,. - 
साध्य-पद-आप्त ज्रल्नचारी” कछलाते. दें । ऐसे ज्क्षचारी का. सुख: 


श्७१ श्रह्मचारी पी भिन्ता 


मण्दल अप्य के समान तेजस्वी धोता है और वे न तो कुछ खाते 
हैं, न पीते हैं, बरन्‌ अम्ृतमय ज्ञह्मा में ही लीन होकर उद्त होते हैं। 
त प्तदेवरूपमसिसंचिशन्त्यितस्माद्रपादुदयन्ति । 
वे साध्यपद प्राप्त श्र्मचारी इसी अद्य ( परमात्मा ) का सबत् 
'अजुभव करते हुये क्षान के प्रभाव से श्रकाशित द्ोते ह्ले। 


१५---ब्रद्मचारी की सिक्षा 


“खाय॑ प्रातश्वरेद्मैक्ते, मोज्याथ संयतेन्द्रियः 7 
( मद्दाप्तान्य द्वारीत ) 
अद्दाचारी अपने भोजन के लिये सन्तोपपूर्वक साथ॑ और 
आ्रात:काल भिक्ता माँगे । 
«इुमां भूमि प्रथियीं त्रह्मचारी सित्तामा जमार प्रथमों दिवश्थ। 
( अथवैवेद ) 


पहले पहल त्रद्मचारी ने विस्तृत भीतिक ज्ञान और आध्यात्मिक 
-क्षान की भिक्षा माँगी । 

. शुरुछल में रहने की अवस्था में अक्षचारी अपने आचाय का 
अन्न नहीं मअहण करता । घद स्वयं अपने पुरुषा्थ से अन्य स्थानों 
से मित्ता माँग लाता है | इस भित्ता का बड़ा महत्व है । इसे बह 
'पहले पहल लाकर अपने आचार्य को समर्पित करता दै । उसका 
भाचाय॑ उस्में से जो कुछ दे देता है, उसे खाकर प्रसन्नतापूर्वक 
'चद्द अपना जीवन ज्यतीत करता है .। 

प्रचीन काल में प्रायः सब के पुत्न गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे, 
और समिज्न-मिन्न घरों से सिज्षा माँगते थे । इंस लिये सब घरों 
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की मातायें और बदिनें उत्तमोत्तम पदार्थ, जो अह्मचारी छार पर 
आ जावा था, उसे दे देती थीं। वे यह ससमती थीं कि इसी: 
अकार हमारा पुत्र और भाई भी दूसरों के छार पर जाकर भिक्षा 
साँगता होगा । अतएव इस पशकार के सद्भाव से सभी बद्मचारी 
सुखी रहते थे और उन्‍हें भित्षा के लिये विशेष कछ नहीं करना 
पड़ता था | जो छछ उन्हें भाप्त हो जाता था, उसे ही लेकर चले 
जाते थे । 

भिक्षा सें मिली हुई सम्पूर्ण वस्तु गुरूको समपित कर देने 
का यह अभिग्नाय था कि अद्यचारी जिह्ना-लोछूप न दो जाय । उस- 
के पास सब सामभी रहने से वह अधिक भोजन कर जायगा और 
इससे रोग .उत्पन्न होगा तथा उसके पविद्याष्ययन में विज्ञ पड़ेगा । 
चह स्वार्थी बन जायगा और भोजन को ही सब कुछ सममक 
वैठेगा । इससे ज्द्यचये-त्रत में हानि हो जायगी । 

अब हम सभिक्ता के सम्वन्ध सें जक्मचारी के लिये उपयोगी 
* नियमों का वर्णन करते हैं:-.. दे 

३१--चैदज्ष, यज्ञषकतों और घसौत्सा पुरुषों के घर से संदा' 
मिक्षा ,लाना योग्य है । इस लिये कि सज्जनों के यहाँ से पवितन्न 
और सात्विक पदार्थ ही दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य और मन 
पर .चुरा प्रसाव नहीं पड़ता । 55 

२---आचार्य कुल स्व॒जाति और सम्बन्धियों के यहाँ से मिक्षा 
न लानी चाहिये। इसलिये कि इन स्थानों में जाने से सह्कीच होता 
है, जान-पदचान के कारण विशेष समय नष्ट होता है तथ० 
अपमान का भी सय रहता है । 

३--नीशेग रहने की दशा में एक सप्ताह तक सित्तषा माँगने 


श्र बह्मचारी के तौन प्रकार 


'न जाने से अक्मचारी को प्रायश्वित्त रूप में 'अवकीशि श्रत' करना 
पड़ता है। यह इसलिये कि अखावधानी, प्रसाद और आलस्य 
'उससें न आने पावे । 

४--श्क दी घर का अन्न न लेकर, मिन्न-मिन्न घरों से 
अभिक्षा भददृश करना उचित है । इसका अभिप्राय यह है कि एक 
ही भृहस्थ पर अधिक भार न पड़े, जिससे कि उसकी भिक्षा देने 
की श्रद्धा घट जाय | 

“--डुष्ट, पातकी और अभिमानी के घर से भि्षा लेने की 
अपेक्षा मिराद्यर भर जाना भी उचित है । यह इसलिये कि अघ- 
परयों का अन्न अपवित्न तथा धअभद्ष्य होता है। उसके महण 
करने से बुद्धि नट्ट हो जाती है और रोग उत्पन्न करता दै, जिससे 
अद्यचय-ब्रत खसण्डित होने का भय रदता है । 





१६--ब्रह्मचारी के तीन प्रकार 
“शह्मयचारी ध्शंगश्धरति सोेदसी इमे॥” 


( अथवेवेद ) 
ब्रह्मचारी भीविक और जाध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का 
अजेन करके अचार करता है । 
“ब्रह्म बह्मयचारिसि रुवचामत ।? 
अद्यचारी से ही बद्षक्षान का प्रकाश होता है | 
छाल्दोग्योपनिपद्‌ में सहत्व की दृष्टि से नह्मचरय के तीन 
अकार साने गये हैं। कनिछ, मध्यम और उत्तम | पहले में २७ 
अप, दूसरे सें ४७ वर्ष और दीसर में ४८ वर्षों का विधान है ) 


अश्य चर्य-विशान श्ज्छ 


इस भाँति अद्वाचारी भी तीन प्रकार के होते हैं । कनिछ, मध्यम. 
और उच्तस | ॥॒ 

कनिछ्ठ कक्मचर्य के सिद्ध होने पर अ्क्मचारों की वसु संज्ञा: 
डोती है | बसु अह्मचारी? के कहे जाने का अभिम्राय यद्द है कि 
२४ वर्ष के अक्षचये से वह परम ऐश्वर्यशाली हो जाता है 
सध्यम्र श्रक्चचये के सिद्ध होसे पर अद्यचारी की रुद्र संश्ा होती है। 
“रुद्र जह्माचारी? कहने का तात्पर्य यह है कि ४४ चर्ष के ऋौ्मचर्य से 
अत्यन्त पराक्रम माप्त होता है । और उत्तम ज्हमचर्य के सिद्ध होः 
जाने पर जह्मचारी की आदित्य संक्षा होती है। “आदित्य जद्याचारी” 
कहने का आशय यह है कि ४८ चषे के जद्मचये से चह उत्कट 
तेजस्वी हो जाता है । 

चसु अक्मचारी फो ऐस्वर्य, रुद्र जक्मचारी को ऐस्थर्य और परा- 
कस जौर आदित्य अह्मचारी को ऐेश्वये, पराक्रम तथा तेज--तीनों 
प्राप्त होते हैं । चैश्य को बसु, क्षत्रिय को रुद्र और ज्ाक्षण को. 
आदित्य जअह्मचारी बनाना चाहिये । 

चसु जक्मचारी के सुख पर इन्द्र की सी कान्ति, रुद्र जह्मचारी 
के मुख पर मद्दादेव की सी गुरुता और आदित्य जअक्यचारी के. 
मुख पर सूर्य की सी ज्योति: होती है । 

इस समय जनता में एक भी ऊपर कहे गये तीन प्रकार के 
श्रद्धाचारियों में से'नहीं दिखाई पड़ता । भारतवर्ष के अधःपतन का 
इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। यदि पुनः आचीन. 
ज्ह्मचर्ये-प्रणाली का प्रचार हो जाय, तो आरय-जावि के उद्धार में. 
रध्चसात्र सन्देद नहीं । 


हु] 





श्ज्णु अह्मचारी फे चर्जित कर्म 


' १७-अ्रद्मचारी के चार्जित कम 


#गर्भो भृत्वाउस्तवस्यथयोना चिन्द्रो ६ भूत्वाइसुरांस्ततह ।? 
ह ( अथर्ववेद ) 
अहाचारी क्षान के केन्द्रस्थान से चाहर निकला । अब वह 
धत्कट विद्वान होकर हुगुंणों का दृदता से संहार करने लगा । 
#त्तनास्थ माता साचविन्ी, पिता त्वाचाय॑ उच्यते ।" 
(म्ुस्खते) 
गुरुकुल में छावित्री त्रद्मचारी की माता और आचाय पिता 
कहलाता है । । 
अक्षार्याश्रम का पालन करना सरल काम नहीं। एक भी 
. असावधानी होने से अनेक विष्न खड़े हो जाते हैं । अह्यचारी को 
'बड़े आचार-विचार से रहना पड़ता है | इस लिये विद्वान ऋषियों 
ने संयम और सदाचार से रहने का शास्त्रों में विधान किया है । 
अब हम उन वर्लित कर्मो" का वर्णन करते हैं, जिनके करने 
से अद्धाचारी पतित, उसका आत्मा नित्तेज और त्रत भक् हो 
जाता है :--- 
चजयेन्मघुमांसञ्थ, गन्‍्ध माल्यं तथा ल्ियः 
शुक्तानि यात्रि सर्चाणि, प्राणिनाब्चेध हिंसनस ५ 
मधु और मांस न खाय--पुष्पों की माला न पहने---सुगन्धित 
दृब्य का व्यवहार न करे---सरस भोजनव न करे--ख्रियों मेंन 
रमे---सिरका आदि न खाय और जीचों को न मारे । 
अभ्यड्रमच्जनं चाक्णोरुपानच्छत्न घारणम। 
कार्म क्रोधश्व लोभश्, नततेन गीतवादनम्‌ ॥ 


अश्यचयें-विशान १७६ 


शरीर में तेल लगाना, जाँखों में अछन देना, जूता और 
छाता घारण करना, काम, क्रोध, लोभ तथा याना-बजाना चर्जित दै 
बृततस्वथ जनवादणश्व, परिवयादं तथाषनतम॥ 
स्रीयाज् घेच्तणालस्मसुपधातं॑ परस्य च ॥ 
जुआ खेलना, किम्बदन्ती उड़ाना, निन्‍दरा करना, असत्य बो- 
लगना, स्त्रियों को निद्वारना, और अज्ञ' लगाना तथा दूसरे का अप- 
कार करना सना है । 
हस्त्यश्धारोद्दणं चेच, सन्त्य केत्संजितेन्द्रियः । 
नह्मचारी हाथी और घोड़े आदि सवारी पर न चढ़े । 
मात्रा स्वस्ना ुद्धिन्षा घा, न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
घलवा निन्द्रिय-आमोी, . चविद्धांससमपि कपति॥ 
साता, बहन वा पुत्री किसी के साथ ए्कानन्‍्त में न बैठना 
धाहिये । क्‍योंकि इन्द्रियों का समूह बड़ा चलवान दोता दे, वह 
विद्दानों को भी अपनी ओर खींच ले जाता हे । 
पएकः शयीत सर्वेत्र, न सशेत्तस्कन्दयेरक्तन्चित्‌ । 
फामारिस्कन्दयन, गेतो, छिनस्ति शतमांत्मनः 
सचेत्र अकेला सोचे । अपना वीये कभी कह्दीं स्खलित न होने 
दे । इच्छा से बीय का लाश करने से ज्द्यचारी का त्रतत नष्ट धो 
जाता है 
उपयुक्त घातों के अतिरिक्त भी ऋद्मचारी के लिये बहुत से 
चर्जित कर्म हैं:--- 
... शुरू की आज्ञा बिना घेठना---ठनके सामने उच्चासल पर 
बेठे रहला--उनके परोक्ष में चिना आदर युक्त नाम लेकर उनका 
. परिचय देना---उनकी चिन्‍्दा खुनना--उन्के दोषों को कहना--- 


१७७ ब्रह्मचारी के कर्चव्य कर्म 


उनसे दूर रहना--ख्रियों के समागम में बैठना--शुवत्ती गुरु- 
'पन्नी के चरण . छूकर प्रणाम तथा हऋंगार करना शुरव॑ अध्ययन 
में आलस्य करना आदि वर्जित है । 
काम क्रोधी तथा लोगं, स्वाडुशटंगार कौछुके । 
अति निद्वातिसेचे नव, विद्यार्थी हट चर्जयेत्‌ ॥ 
€ चाणक्य-नाति 9 
काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, खऋज्ञार, बौतुक, अति निद्रा और 
अति सेचा--थे आठ कम विद्यार्थी के लिये वर्जित हैं । 
झुजार्थी चेत्यजेडियां, विद्यार्थी चेत्त्यजेत्छुजम। 
झखुजा्थिनः कुतो विद्या, छुज विद्यार्थिचः छुततः ॥ 
( चिठुरनीते ) 
झुख चाहने वाला विद्या बने और विद्या का प्रेमी सुख को 
छोड़ दे । क्‍योंकि छुखार्थी को विद्या नहीं आती और विद्यार्थी को 
खुख नहीं मिलता । 
झालस्यं मद्‌ मोहो व, चापल्य गोछिरेच ज्ञ । 
स्तवच्धता चामिमानित्वं, तथाउत्वाग्रित्वमेव पव ॥ 
न | (बदुरनाति) 
आलस्यथ, मद, मोह, चपलता, व्यथे वात चींत करना, चुप 
रहना, अभिमान करना और खार्थी होना--ये सात अवशुण 
'विद्या्ियों के माने गये हैं । ६ 





ि्‌ 0 - हु 
१८--जह्यचारी के कतलेडय के 


: अज्त्योरदं अक्मचारी यद्स्मिनिर्याचन, भूवात्युरूषं यमाय ३7 
( अथर्ववेद 


अद्यचयथे-विशान . १७८ 


में पाप-नाशक आचाशे का क्द्धाचारी हूँ । में और लोगों से 
भी झाथना करता हूँ कि वे दूसरे को भी ( नवीन जीवन धारण 
करने के लिये ) उसके पास भेजें । 
“आचारयाँ बह्ययो सूर्तिः ।7 
( मनुस्खति ) 
आचाय पस्मेश्वर का रूप है । 
ज्रह्मचये के पालन में वर्जित कर्मों के छोड़ देने से ही त्रत की 
रक्षा होती है । सदाचार के नियमों के पालन से दी अकतंव्यों' का 
नाश दो सकता है । ह्मचारी को एक तपल्ली समम्कनां चाहिये । 
जिन कतेंव्यों से उसके जीवन में उत्साह, ज्ञान में इद्धि और 
संखार में ख्याति होती है, उन्हीं का विधान प्रवीण शाख्॒कारों ने 
किया है । 
अब हम धमशाखस्त्नन्सम्समत अहछाचारी के कच्तेंब्य-कर्मों का 
वन यहाँ करते हैं :--- 
यचययस्य चिद्ितं चर्म, यत्छूजं या चर सेखला । 
यो द्रडो यव्य चखन॑ं, तत्तद्स्य घतेष्वपित 
उपनयन के समय जैसा सग चसे, यज्ञोपवीत, सेखला, दृश्ड 
और वस्त धारण कराया गया हो, उसी अचस्था में सदैव रहना 
चादिये । 
सेचेतेमां न्‍्त नियमान , अह्मचाये गुसैचखन,। 
सस्नियमेन्द्रियमाम, तपो चुदुृध्यथं मात्मनः ॥ 
अह्मयचारी अपनी इन्द्रियों को वश में रख कर शुरू के समीपः 
बतलाये गये कर्मा' को त्रव की उन्नति के लिये करता रहे। 


टु 


४०५९ ब्रह्मचारी के कर्चव्य के 


नित्य स्तात्वा शुचिः कुयदिवर्षिपित तर्पणम्‌। 
देवताभ्यचेन ब्चैव, समिदाधान मेव ला।! 
हे सदैच स्वाव करके पवित्रता से देव, ऋषि और पितरों का 
तपण तथा देव-पूजन और अप्निहोत्र करता रहे । 
डउद्कुम्भ खुमनसों, गोशहन्यृक्तिका कुशान। 
आहरेयावदर्थानि, भक्त चाहरहअ्रेत्‌ ॥ 
जल,का घढ़ा, फूल, गोचर और कुश, जिस वस्तु की 
जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही लावे। और निरन्तर मिक्ता 
भारने जाया करे | 
दूरादाहत्य समिध*, सन्निद्ध्याद्धिदायस्ति । 
सायं आठ झ्ुहुयात्तासिश्चिमतन्द्रितः ॥ 
दूर से समिधा ( होम की लकड़ी.) लाकर उत्तस स्थान पर 
घरे और उससे आलस्य-रहित होकर साथ और प्रातःकाल अभि- 
होत्र करे । 
स्वप्न खिक्ता झह्मचारी, छ्िज शुक्रमकामतः। 
स्मात्वाकीमच्चयित्वाजिः, पुनर्मामितर्च जपेद्‌ ॥ 
यदि बिता इच्छा के स्वप्त में वीय गिर जाय वो, ल्‍्लाव कर 
सूर्य भगवाव्‌ की पूजा के पश्चात्‌ “पुनमोमित्विन्द्रियम०” नाम 
की ऋता का जप करे | 
शरयीरच्चैच वाचश्थ, चुद्धीन्हिय म्नांसिय । 
' नियम्य भाज्जलिस्तिष्ठेछ्लीक्षमाणी गुरोमुजस्‌ ॥ 
शरीर, वाणी, शुद्धि, इन्द्रिय और सन को अधिकार में करके 
नम्नता-पूर्चक गुरु के सम्मुख रहा करे | 
कुर्यादध्ययनज्चैव,.. अह्मचारी यथा विधिः। 
विधि त्यकत्वा परकुर्ायो, थ स्वाध्याव फल लमेतच । । 


अह्यचरय-विशान २८० 


अद्य चारी को चाहिये कि नियम के साथ अध्ययन किया 
करे । क्योंकि बिना नियम के पढ़ने से उसका कुछ फल नहीं 
मिलता | 
अग्योन्‍्धन भैक्षयर्यामघः शब्यां उुरोहितम । 
खासमाचतच्त॑नात्कुर्यांत्कतोपनयनों छद्विजः॥॥ 
यशेपचीच किया छुआ ञअछाचारी शहस्थाअम में भवेश करने 
तक यज्ञ की सखमिथा ओर सित्षा लाने में, प्रृथ्ची पर सोने 
तथा शुरू का छित करने में, लूगा रहे । 
इन ऊपर कही गई बातों के अतिरिक्त और भी बत्दक्षचारी के 
कई कत्तज्य-कर्म इस पकार हैं:--- 
सूर्योदय से पहले उठ जाना---नित्थ नियम से अध्ययन करना--- 
पढ़ने के आदि और अन्त सें शुरू को प्रणाम करना--सहपाठियों से 
अम रखना--आचरण से शुरु को प्रसक्ष रखना---अतिथियों कां 
सत्कार करना---अबस्था सें बड़े लोगों की---पहले माता-पिंतादि की 
सेवा करना, अभिवादन करना---अपने नशक्षचर्य का ध्यान रखना 
तथा साधुता और सरलता युक्त रहना छी कत्तेव्य है । 


१६---आचायथे फे कच्तव्य 


आता वख्तत्सुवंच्णः सोम ओोपषघय: पय: ? 

€ अथवेवेद ) 

आचाये शिष्य के लिये पापनाशक, शान्तिदाता, जीवन 
खुधारक, रोग-निवारक और ज्ञान का उपदेशक होता है । 


“कऋुशिष्यसध्यापयत: छुतो यशहः 7? 


१८९ आचार्य के कर्तव्य 


हुए शिष्य को ज्ञानोपदेश करने से आचार्य को कैसे यश 
प्राप्त हो सकता है । ; 

भाचीन समय से इस देश में आचाये का बड़ा महत्व माना 
गया है । गुरुकुल के अधिछाता होने के अतिरिक्त वह संसार का 
सुधारक है। सज॒ष्य-जाति का पतन और चत्थानच का उत्तरदायित्द 
आचार्य पर है । बालक के लिये आचार्य से बढ़ कर कोई दितैपी 
होता ही नहीं ! ऐसे पुरुष के लिये भी शाख्लों में कर्तव्य निर्धारित 
किये गये हैं । हम उनका सारांश यहाँ पर. दे देना चाहते हैं:-- 

१--आचार्य को स्वय॑ प्रह्मचारी होना चाहिये । 

२--उसे सच छात्रों पर सम दृष्टि रखना योग्य है । 

३--अद्यचांरियों के स्वास्थ्य और सदाचार पर पूर्ण रूप से 
ध्यान रखे । 

४--अपने छात्रों से अधिकार के बाहर कास न ले । 

७--नियमसित तिथियों से अधिक अनध्याय ( छछट्टी ) की 
अआज्षा न दे । 

६---विद्यार्थी की उन्नति-कामना के लिये निरन्तर उद्योग 
करता रहे । ; 

७--आचार्य-पुत्न, सेवक, ज्ञानदाता, धार्मिक, पवित्र, आर्तिक, 
बलवान, घनदावा, सरल खभावी और ख्जातीय--'ऐसे दस 
अकार के शिष्य को पढ़ाना कत्तंव्य दे । 


८--जिंस विषय में उसे सन्देह हो, उसे बिना ससमे 


' विद्यार्थी को न पढ़ाने । 


९---अशान्त चित्त होने के समय में कभी शिक्षा न दे 
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',. २१०--अग्रिद्दोत्र और सन्ध्या-वन्दन में शिप्यों को 'भी साथ 

"ले लिया करे । | 

१ १---न्नह्मचारी को जत्रतत पालन के लिये उत्सादित करता रहे। 

१२---विद्या्थियों के फाये और भाषण से उच्की योग्यता 
की प्ररीक्ञा करता रहे। 

१३--आचायय को लोभी, क्रोधी, विपयी, ,अखत्य भापी, 
'परनिन्दक, असहिप्णु और छेपी न छोना चाहिये । 

१४---विना प्रभाव और स्नेह के शिष्यों को चिह्दान नहीं 
चनाया जा सकता । 

१०--अछाचारी को शाजक्षाकारी चना लेना उसका प्रथम 


“कर्तव्य है । 


२०--अछ सैथश्ुुन-निषेथ 

“आयुर्वीर्य यशश्वैच, दन्यतेष्ञह्म चयया ।” 

मैथुन ( अन्नद्मच्ये ) से आयु, घीयें तथा यश- की हानि 
होती है । | | हे 

न जह्मचये जैसे भद्दाप्नत के चाश करनेवाले दुरुपाय का नाम 
'मेशुन! है। सैशुन उस साधन फो कहते हैं, जिससे किसी न किसी 
आक्तत्तिकया अप्राकृतिक रूप से मजुष्य का चीरये अपना स्थान छोड़ 
कर ज्ञात या अज्ञात अवस्था में बाहर निकल जाय । यही कारण 
'है कि जह्यचारियों के लिये शास्त्रों में मैथुन का निषेघ किया गया है । 

स्मरण कीत्तन फेलि+, पेक्ष्णं श॒ुह्य भाषणम। 

: सक्लल्पोष्ज्यवसायस्थ, क्रिया-निष्पत्तिसेघच ॥॥ 


श्ट३्‌ आए भेशुन-निषेश 


पतन्मेंथुनमछाहर, प्रधदन्तिमनीषिणः । 
विपसीत्त ब्रह्मचर्य, मेतदेषाएलक्षणम्‌ ॥ 
( दक्ष-संदिता 2 
स्मरण, कीत्तन, केलि, अवलोकन, गुप्त सापण, सद्कुरुप, 
अध्यवसाय और क्रिया-निवृत्ति--ये मैथुन के आठ जअक्ल विह्ाानों 
डरा' निर्धारित किये गये हैं 
इन आठ लक्षणों से परे रहना 'सिद्ध ह्द्मचय” कहलाता है । 
१--स्मरणु--अत्यक्षु या अप्रत्यक्ष देखी या सुनी हुई ख्तियों 
के रूप-लावणश्य का ध्यान करना। 
२--क्षीत्तन--स्षियों के गुण, स्वरूप और झुख की कथा 
'कहना, या तो तत्सम्बन्धी गान करना | 
३--फेलि--स््रियों के साथ नाना प्रकार के खेल---जैसे, फाग 
आदि खेलना । 
४--प्रेज्ञणश---किसी स्त्री को काम-हृष्टि से चारबार देखना 
ओर सक्लेत करना । 
४ "--शुद्ष भापण--छि्त्रियों के पास जा कर गुप्त रूप से 
भोगेच्छा श्रकट करने चाली बातें करना । 
६--सहृल्प--स्त्रियों को देख कर या उनके चरित्र सुन कर 
उनके पाने की धारणा मन में लाना । 
/ ७--अध्यवसाय--्त्रियों के सहवास में आनन्द का अचुमान 
कर उसके पाने के लिये अ्रयज्ञ करना | 
-. ८--क्रिया-निश्वत्ति--ख्लियों के मोह-जाल में फँख कर उनसे 
'सम्भोगं करना.। 
इन आठ प्रकार के मैथुनों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा 
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तीसरे से चौथा, चौथे से पॉचवॉ, पाँचवें से छठाँ, छठे से सातवाँ 
और सातवें से झाठवाँ अत्यन्त भयहुर है । एक भी मैथुन में फँस 
जाने से मज्ुुण्य सम्पूर्ण मैथुन में भन् त हो जाता है । इनमें प्रत्येक 
सैथुन का अन्तिम परिणाम थवीर्च-नाश होता है । इन - मैथुनों के 
प्रभाव से वीये के-कण अपने स्थान से विच्युत होकर अंण्डकोप 
में पहुँच जाते हैं, जो अचखर पाकर अवश्य घादर हो जाते-हैं ।* 
इसीलिये त्र्मचारी को चाहिये कि इन आठ प्रकार के मेथुनों से 
अपने त्ह्म चये को रक्षा करता रहे । 

हमारे सत से आठ अकार के मेथुनों से बँचने के लिये ओठ 
प्रकार के संयम की आबश्यकता होतती है। इसलिये जिन आठ 
प्रकार के खुसाधनों से जद्मचय की रक्षा छो, वे भी जद्बाचय के 
दी समान हैं । अतः इस प्रकार आठ भअ्रकार के मैथुन करने के 
विरोधक भाव आठ प्रकार के शर्म चरय हैं | अद्याचयौवस्था सें इन: 
आठ प्रकार के त्क्म॑चये की भी अत्यन्त आवश्यकता है। - ' 





रे --वेद्ाध्ययन-वविचार ३ 
“तस्माह्ेद्म्रतानीद, चरेस्स्वाध्याय-सिद्धये ।? 
( द्वारातस्खति 2 


ज्द्य चारी को चाहिये कि अपने अध्ययन की सिद्धि पाने के : 
लिये वेद सें कहे गये नियमों का पालन करे। 


“सद्ाघार पृथियों दिवश्वाल झाचाये तपसा पिपर्ति [?  -.* 
हे ४ ( थवववेद ) 


श्टब.... घेदाध्ययन-चिचार 


अक्षचारी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को घारण करता है; 
चह अपने इस तप से आचाये की प्रसन्नता का कारण होता है। 

-अक्ष चर्यौ क्रम और वेदाध्ययन का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । 
शुरुकुल में भेजने का अभिप्राय ही यह है कि वालक वेद की 
शिक्षा आप्त करे । सुवोध आचाये की संरक्षकता में वेदों के जान 
से का विधान शास्त्रकारों ने किया है । शअक्मचारी होने का अधान 
उद्देश्य वेदारम्भ माना गया है । 

यह वात सच को विदित हे कि वेदों में सब प्रकार की 
वियायें, मजु॒ष्य-जाति को सुख देने वाली भरी हुई हैं । इस भूस- 
शंडल सें. वेदिक साहित्य सब से श्रेंणट और प्राचीन साना गया है। 
जो वेदों का ज्ञान प्राप्त करले, उसे विशेष ज्ञाच की आवश्यकत्ता 
नहीं रद्द जाती । उसके लिये सब सुलभ हो जाता है। छमारे 

“मुनि लोग इन्हीं वेदों के चल पर देश तथा घम की रक्षा 
और उद्धार करते थे । 

...._शुरुकलों सें आचाये, वेद तथा उसके परिचय कराते वाले 
वैदाड्डों का परिचय करा देता था | जैसे सूर्य का प्रकाश घारण 
कर चन्द्रमा-म्रकाशित- होता है, वेसे ही शिष्य भी अपने शुरु से 
छानाजन कर कुल और जाति को आतनन्दित करता है। वास्तव 
में वेदाध्ययन का अयोजन यही है कि ग्रहस्थाश्रम सुखमय बने | 

अब दम आचाये सझ्ु के मत से वेदाष्ययन के काल और 
अकार का चर्णन कर देसा चाहते हैं:--- ह 
पद चिशदावन्दिक चअय, मरी त्रेवेदिक सेतम। 
- ८“ तदधिंक॑ पादिकंचा, अदहणान्तिक मेव वा।॥ 
शुरुकुल में श्रह्मचर्य से रहकर, ३६ ज्ष में तीनो वेदों (ऋण, 
श्१ 
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यज्जु और साम ) को पढ़े । अथोत्‌ १५ वर्षों तक एक वेद की 
शाखा का विधांन है । १८ बर्षा में या ९ चपों में भी तोनों वेद- 
पढ़े जा सकते है" । अथोत्‌ ६ या ३ वर्षों में एक वेद.की शाखा 
को समाप्त करे। 
वेदानचीत्य चेदौ था, चेदं घापि यथा कऋमम। 
अविप्लुतो अह्मच्वर्यो, शहस्थाभ्रममाचसेत्‌ ॥ 
तीन, दोया एक चेद चिधि-पूर्वक पढ़कर अखगणिडत नअद्षाचर्ये 
से गृहस्थाश्रस में पैर रखे । 
इ६ घर्षो" सें वेद पढ़ना उत्तम १८ वर्षों में सध्यम और 
५ वर्षा सें अधस माना गया है. ज्रह्मवयोचस्था में ३, ४ या १ वेद 
तो अवश्य पढ़ लेना चाहिये ॥ 


२२५--अलछ्य चारी-भेद 

“अहाचारी वरति चेविपद्धिष: । स देवानां भवसत्येकमझम, ॥7 
€ ऋग्वेद ) 
नह्म चारी उत्तम कर्मों के साथ अपने श्रत का पालन करता 
ह्दै। अतएव वह देवों का एक अज्ञ बन जाता है । कर 

“ब्रह्मचारी खम्रिधा मेजलया अमेण लोकांस्तपसा पिपति १? 
े € अयथर्चनेद ) 
अक्वचारी अपनी विद्या, कटिबन्नद्धता, परिश्रम-शीलता और 

सहिष्णुता से का का उपकार.करता है ।. गय 

शुरुकुल के चास-सेद से जद्याचर्य के. दो. प्रकार होते हैं । उप- 
क्ुबोंश, भौर “नैप्िकः। इसलिये अ्यचारी भी दो भार के ठदरे ॥ 


3८७ बह्मचारी-भेद्‌ 


उपकुवोण की अवस्था एक नियमित काल तक रहती है । 
'उसकी ससाप्ति हो जाने पर, ग्ृहस्थाश्रस में पदार्पण किया जा 
, सकता है । अह्मचये-पालन, शुरु-सेवा, विद्याध्ययन के पश्चात्‌ गुरु- 
'दक्षिणा देने तक, वह ऋ्ह्मयचारी उपछुवाण कहलाता है 

“अपिष्लुत ब्रह्मचर्यों, श्रदस्थाश्रममावसेद ।”? 
( धर्माचार्य मन्ु ) 

अखरण्ड अह्मयचर्य का पालन कर लेने पर ग्रहस्थाश्रम में 
चास करे | 

अब हम उपकुवोण त्रह्मचारी के शासत्रोक्त करत्तव्य-कर्मो' का 
चणुन करते हैं | इनके पालन से ही बह अपने मद्दात्नत में सिद्धि 
भा सकता है:-- 

. १--शुरु की आज्षा का पालन तथा उसकी सेवा करता रहे। 
२--मन लगाकर विद्याध्ययन करने में सावधाच रहे । 
३-भिक्षा माँगकर सात्विक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करे । 
४--अ्रह्मचय-रक्षा के लिये सदेव उपाय करता रहे । 
«५---अपनी उज्नति का सर्वदा सनन और चिन्तन किया करे। 
जो ब्रक्ष्चारी अपने ज्ञत के महत्व को समम लेता है-जिसका 

समन वेदाध्ययन से संयमित बन जाता है--जिसकी इच्छा अकृृति 
के अनुराग में लग जाती है--श्षान देने के कारण ग़ुरु दी जिसका 
संस हो जाता है और संसार से पैराग्य हो जाता है--पह 
- जीवन पर्यन्त त्रद्माचारी रहता है । उसीको नेछ्ठिक न्मचारी कहते 
हैं । उसके लिये यह जाज्ञा , हैः--- 


५न्न विवादों न सनन्‍्यासो, नेछिकस्य विधीयते।” 
४ *( भद्दामान्य -इार्रात् 3 
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” जैप्िक अह्मचारी के लिये न'तो विवाह औरान सनन्‍्याप्त का 
विधान है । 
“ अब हस सैपछ्तिक ब्रह्मचारी के उस कच्तेज्य-कर्मों का वर्णन कर | 
देना चाहते हैं, जिनसे उछन्तका जन्म साथेक होता हैः -- 
१---गुरु के सत्सक्ल में जक्मचर्य-पूवरेक विद्याध्ययन करता रहे! 
: २--शुरू के न रहने पर उसके बिह्ान पुत्रों के समागम में 
'आध्यात्मिक विचार करता रहे । 
३---गुरु-पुत्नों के अभाव में उसकी पत्नी का पालन-पोषण 
'धर्मे-युत्त करता रहे । 
४--यदि शुरु-पत्नी भी न हो, तो शुरु-कुल “वासियों के 
स्राथ रहे । 
«---सबके अभाव में यज्ञाज्प्लान करता रहे । 


, २३--शुरूदाक्षिया-प्रकरण 
आजचार्यों भूर्वा चरुणो यद्यदैच्छत प्रजापतो। 
तदुन्नह्मचारी धायच्छत्सानू मित्रो अध्यात्मनः 
€ अथर्ववेद. ) 
आचायें वरुण ( झुखदायक ) बनकर जनता के द्िताथ, जो 
“दंक्षिणा साँगता है, अद्याचारी उसे अपने आत्सब्रल से मित्र (सदा 
भयक ) छोकर देता है । . 
“जुरू शुश्लषय स्वेष, ऋद्यलोक समश्युते ॥” 


( भज॒स्द्ति ) 
« '. गुरु की सेवा से अह्मलोक की शआाप्ति होती है । 


२८९ ग़ुरु-दक्तिणा-प्रकश्ण 


गुरुकुल में तिद्याध्ययव के समाप्त हो जाने. पर, विद्यार्थी को 
घर जाने की जाज्ञा मिलती है । उस समय वह अपने गुरु की 
सन्तुष्ट रखने के लिये उसकी इच्छा के अनुकूल, जो कुछ भदान 
करता है, उसको “'गुरू-दक्षिणा” कहते हैं । इस दक्षिसा का बढ़ा 
महत्व है। प्रायः अनेक मन्धों में इसका उत्लेख मिलता हैं. । 

प्राचीन समय में गुरु-दक्षिणा शिष्टाचार का एक अज्ञथा। 
शुरु के उपकार के भति अपनी ऋतक्षता प्रकाशित करने के लिये, 
बह्मचारी उससे गुरु-दक्षिणा देने की प्राथना करता था | गुरु भी 
उसकी विनय-शीलता और आज्ञा-पालन से असन्न हो कर उसे 
जमता के उपकार का आदेश देता था । यद्दी उसकी दक्षिणा थी | 
और पहले के आचायोँ की किसी प्रकार की इच्छा या जावश्य- 
कता नहीं रहती थी । शुरु को जो आशा होती थी, उसे पालन 
करने की शह्मचारी प्रतिज्ञा कर्ता था, और उसका आशीवोद 
आप्त कर संसार में प्रचिष्ठ होता था । * 

शह्ठुराचार्य के शुरु छुमारिल भट्ट ने अवेदिक-धर्स का खण्डन 
और सनातन-धर्म के मण्डन की दक्तिणा साँगी थीं, जिसे उन्होंने 
(शंकराचार्य) जीवन भर पालन कर दिखलाया। स्वामी दयानन्द्‌ के 
आचार्य विरजानन्द ने उन्हें जनता में वेद तथा सत्य-धर्मे के प्रचार 
का आदेश किया था, जिसे उन्होंने पालन कर दिखलाया | 

शुरु-दक्षिणा ब्रह्मचारी के लिये एक अन्तिस करोव्य माना 
गया है। ' अतएवं घर्मशास्त्र के अछ्ुसार-हंस उसका भी वन 
करते हैं:--- 
न पूर्व. झ॒ुस्वे किब्चिहुपकर्चीत अर्मवित्‌ ! 
स्मास्थ॑स्तु छुख्याज्षत/शकक्‍त्यामुर्वर्थभादरेव ॥ 
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अद्मचयीवस्था में धर्म का जाननेवाला, गुरु को छुछ भी कष 
दे । पर ब्रद्षचये का पालन.कर 'स्लातक! हो जाने पर वह जो आज्ञा 
दे, यथाशक्ति उसे वह दक्तिणा दे । 
चेतन छिसणय गामश्वं, छच्चोपानहमासनम । 
चान्यं शाकञ्व वासांसि, गुरुते भीतिमावद्धेत॥ 
पृथ्वी, सोना, गाय, अच्च, छाता, जूता, आसन, धघानन्‍्य, शाक 
ओर वस्त---जो कुछ दे सके, शुरू की प्रसन्नता के लिये समर्पित करे । 
जो ब्ह्मचारी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अपने आचाय को उसकी 
माँगी हुई वस्तु देकर प्रसक्ष करता है, उसको विद्या में बद्धिं होती 
है, और. उसी से जन-समाज का कल्याण-साधन हो सकता है । 





२४---समावच्तेन-संस्कार 


“खत स्नातो पश्नः पिडलः पूथिव्यां बड़ सोचते ।” 
( अथर्ववेद ) 
अद्धाचारी विद्या पढ़ लेने पर स्वातक होता दै । इस प्रकार 
- अत्यन्त तेजस्वी दोकर संसार में सम्मान पाता है । 
राज-स्नातकयोश्लैच, स्तातको उपसान साक ।? 
राजा और स््ातक दोनों में राजा की अपेक्ता स्नातक विशेष 
मान्य है 
“गुरचे द्क्षिणां द्यात्संयमी झामसावखेत्‌ ।” 
(दारात-स्घति ) 
वेदाध्ययन समाप्त होने पर शुरु को दक्षिणा देकर जिलेन्द्रियताः 
से आम में निवास करे । 


२९१९ खसमावर्सन-संस्कार 


उपनयन-संस्कार से ज्रह्मचर्याश्रम का प्रारम्भ और समावत्तेन- 
संस्कार से उसकी समाप्ति द्ोती है । उपनीत दोकर प्रह्मचारी शुरु- 
झुल में प्रविष्ठ होता है, और स्नातक होकर उससे बाहर निकलता 
है । इस संस्कार सें ऋर्मचारी को तीर्थों के जल से त्वान कराया 
जाता है और तब से उसको 'स्लातक” कहा जाता है । 

“खतन्रह्मचारी यो विद्या-बत-स्वातः 7 
(६ छन्देग्ये।पनिषद 2 

चह न्ह्मचारी है, जिसने विद्यात्रत रूपी तीथों" के जल सें 
स्नान किया हो । 

इस संस्कार के समय शुरु को यथा-शक्ति दक्षिया दी जावी 
है, और शुरु उस शऋढाचारी के आयुर्वेल, यशःपसार, श्ानगौरव 
. और घनघान्य का आशीर्वाद देता है । 

इस संस्कार से अ्रद्मचारी अपने आचारये के संरक्षण से प्रथक 
होता है । अधिक समय के एक साथ रहने से दोनों में अत्यन्त 
अभिन्नता दो जाती है। अतएव मोह के घन्धन को चोड़ कर 
आचाये उसे ग्रहस्थाश्रम में जाने और अपना कत्तेज्य पालन 
करने का उपदेश इस समय भी देता हैः--- 

, ?--प्रमाद में पड़ कर झ्ह्मच्ये-त्रत का दुरुपयोग न करना । 
२---अपनी चिद्या और वल से लोक-सेवा में सदा लगे रहना । 
३--पश्चमहायक्ष में कभी भ्रान्ति से असावधानी न करना । 
४-७माता-पिता तथा कुछ्ठम्व के भर्ण-पोषण को अपने हाथ 

में लेना । 
* ७--सुप्रजा उत्पन्न करने के लिये विधि-पूलेंक विवाह करना । 
६---सदाचारी और उत्तम पुरुषों का सद्भ करना । 
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७--धर्म तथा धन का सथ्चय करते रहना | 

८---अधमसंमूलक व्यवसाय सें कभी न लिपटना ! 

<--क्रोध, मोह, लोभ, भोग और दर्प से दूर द्वी रहना । 
१००ग्रहस्थाश्रम को नियत समय तक खुखमय बनाते रहना । 


२५---वियवाइह-विधान 
“ब्रह्मचये समाप्याय, शुद्ध समाचरेत्‌ |? 
जद्म चर्योअश्रस को समाप्त कर खहस्थ-धर्म का पालन “करना 
ओोस्य है १ 
छउद्दद्देत छिजोभाया, सचरणा लक्षयणान्विताम ।7 
८ मजुस्खति ) 
स्नातक को चादिये कि सचरणों और छुलक्षणों वाली कन्या 
से विवाह करे । 
प्ह्मचांरी वीये-रच्तण सद्दित ज्ञानाजन कर लेने पर, शुरु की 
आआक्षा से स्नातक होकर घर आता है । उस अवस्था में उसके 
पिता या उसके समान-अधिकारी उसका सस्कार करते .हैं.। इसके 
अनन्तर वियाहं का समय आता है। घर अपने “सम्बन्धियों_ के 
खाथ कन्या के पिता के यहाँ पहुँचता है । कन्या-पक्त से उसका 
छार---पुजन (स्वागत) होता दै, तदनन्तर 'जनवास? दिया जावा 
है। विवाह के निश्चित समय पर घर विवाह-सण्डप-में जाता . 
है | कन्या का पिता उसका “मधुपर्क' अर्थात्त्‌ उत्तम पदार्थों से 
खत्कार कर बैठाता है | फिर अभिदेव का स्थापन, कर वर, वधू का 
पारि-अहर कर इस प्रकार कहता है :--- - 


डर५३ पिवाह:दिधान 


हि में तुके अपनी पत्नी बनाता हूँ | तू उत्तम सन्तान वाली हो । 
मेरे साथ तुमे भी दो जीवन प्राप्त हो  अयंमादि देवों ने ग्रह- 
स्थाश्नम के लिये तुमे प्रदान किया है। तेरी छुभ दृष्टि हो--छुकसे 
पति का हित हो--पशुओं का कल्याण हो--तू मनोहर हूदय 
और नेत्रचाली दो । तेरे पुत्र जीविव और पुरुषार्थी हों। घुमसे 
सब को सुख प्राप्त दो । 
फिर बर वधू से दृवन कराता है और वह पति के दीघे- 
जीवन एवं सम्बन्धियों के सुख की परार्थता करती है। तद्लन्तर 
'सप्तपदी' होती है! इसमें वर वधू को साथ लेकर साठ वार फेरी 
करता है, और उससे अपने अनुकूल रहने फी प्रतिज्ञा कराता है। 
इसी समय से दोनों पति-पत्नी (द्म्पति) बन जाते हैं । पश्चात्‌ 
कन्या का पिता भी बर से निम्नलिखित प्रतिज्ञा कराता हैः-- 
यस्त्वया धर्मश्वस्तिव्यःः सोपनयासद। 
धर्म चार्थे घर कामे च, नाति चरितव्या ॥ 
जो कुछ सत्कर्म कसना हो, इस (कन्या) की सहकारिता से 
करना--घर्स, अर्थ और काम में इसके विरुद्ध आचरण न करना । 
इस पर वर भी उसकी वातों को चलपूर्चक इस प्रकार स्वी- 


ऋर करता है :--- 
नाति चरामि, नातिचरामि नातिचरामि ।” 


2 


मैं कमी इसके विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा--नहीं करूँगा 
झौर नहीं करूँगा ! 





अहाचर्य-विज्ञान २९४७ 
पे 


२६--गरहस्थ अह्मचये 
प्यातुकालासियमनं, अद्मचर्यमिवोच्यते [? 


ऋतु काल में स््री-प्रसक्ष करना भी जअक्मचये के बरावर माना 
जाता है । विवाह सम्वन्ध सें देखिये; भारत के आधुनिक राष्ट्र- 
निर्माता महात्मा गान्धी जी क्‍या ऋहते हैं:--- 

“विवाह स्वेच्छाचार ( असासयिक सैथुन ) के लिये नहीं 
है । स्थतियों सें भी लिखा दे कि दम्पति-नियम से रहते हुये, वें 
भी अद्यचरये का पालच कर सकते हैं [”? 

विवाह सानवी स्द्टि के चलाने के लिए एक घार्सिक तथा 
स्वाभाविक कर्तव्य है । इसका विधिवत्‌ पालन करने से ग्रहस्था- 
असम सुख और शान्ति का देने वाला दोता है। इस के विरुद्ध 
' जाने से दम्पसि का ज़ीवन अत्यन्त डुःख-कारक वन जावा है। 
विवाह का विधान बहुत आचीच तथा शास्त्रीय है । इसके उद्देश्य 
के सम्बन्ध में सु महाराज यह आज्ञा देते हैं:--- 

“ऋषणनत्रय विख्तुत्यर्थ, घर्मणोत्पादयोत्मजा ॥7 

तीनों ऋणों ( देव, ऋषि चथा पिछू ) के घन्घन से छूटने के 
लिये घमम-पूर्वक प्रजा का उत्पादन करे । 

विवाह का उद्देश्य ही है कि घर्म-युक्त मजा उत्पन्न को जाय। 
ग्रहस्थाश्षस में सी पुरुष और स्त्री को संयस से रहने की शा में 
आज्ञा है । अब तो अज्ञानता के कारण ग्ुहस्थाश्नस अत्यन्त दूषित 
हो रहा है । सुप्रजा उत्पन्न करना तो दूर रहा, विवाद होते दी 
कासवासनाओं को दप्व करने का उद्योग छोने लगता है | इस 
कुद्त्ति की साधना सें सनन्‍्तान हो जाय, तो हो जाय; पर इसका 


ब्ष्ण शुहस्थ झह्यचयें 


ज्ञान किस को रहता है। हम घल-पूर्वक कहते हैं कि ५० शतक 
थुवकों का गर्भाधान अनियमित रूप से होता है। इसे हस केसे 
घरम-पूवंक कह: सकते हैं । यही कारण है कि समाज की दिन पर 
दिन क्षीण॒ता होती जाती है | अध-युक्त मजा कभी अच्छी नहीं: 
हो सकती । बहुत उचित कहा गया दैः-- 
५स्तन्तानार्थेत्र मेशुनम ।” 

केवल सन्तान उत्पन्न करने के लिये ही मैथुन का विधान है । 

गृहस्थाश्रम में भी ज्द्बाचय का विधान है | जो पुरुष नियत: 
समय पर सन्तान को अभिलाषा से खत्री का खस्रागम करता है, 
बह भी त्रह्मचारी है। 'एकनारी भद्माचारी” ऐसी कहावत है । पर 
एकनारी रहने पर भो सलुध्य पर-खो सेवन न करने से भी व्य- 
भिचारी माना जा सकता है; शास्त्र की आज्ञा है।-- 

#ऋतौमार्याप्रुपेयाच्‌ ।”? 

ऋतुकाल में भायों का सेवन करना धर्स है। इसका अभि- 
आय यह है. कि रजोदर्शन के पश्चात्‌ खियाँ गर्भधारण कर 
सकती हैं । अन्य समय में केवल वीरय-नाश होता दै । इसलिये 
बाल-हत्या का महा पातक लगता दै।. सछ भगवान क्की 
आज्ञा है;ः-- 

“बह्मचार्येव भवति, यत्नतत्राश्नमे बखनू। 

ऋतुकाल की वर्जित रात्रियों को छोड़ कर सत्री-सहवास 
करने वाला पुरुष जिस किसी आश्रम में हो--मह्चारी ही है। ' 

इस बचन से भी ग्रहस्थाक्षम में शरह्मचर्य का पालच करना 
योग्य है | स्नी समागम के पश्चात्‌गर्भ के लक्षणों का ज्ञान हो जाने 
पर, सन्तानोत्पत्ि के तीन वर्ष पश्चात्‌ पुनः गर्भाधान फरने की 
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शाक्र आज्ञा देता है । फिर भी अयोग्य पुरुष और अयोग्य स्त्री 
को तो मैथुन की आज्ञा द्वी नहीं है । शास्त्रों भें कद्दे गये नियमों 
के अलजुकूल ग्रहस्थाश्रस में झद्मचरय के पालन से महुष्य की शारी- 
रिक तथा सानसिक किसी प्रकार की हानि नहीं द्वोती । गरहस्थ 
जहाचारी भी -विद्यद , श्रीमान्‌ और कीर्तिमान हो सकता है। . 


२७-- सदा चार की सो शिक्तायें 


अब हम इस शीर्षक के नीचें उन शिक्षाओं को देते हैं, जिन 
का पालन करने से शहस्थाश्रम सुखसय बनाया जा सकता है;-- 

१---जो पस्मसात्मा को सर्वदर्शी और अपने हृदय में रहने- 
चाला सममता है, वह पाप नहीं करता । , 

२--अभिसान करनेवाला पुरुष जहुत थोड़े दिनों सें नाश की 
प्राप्त होता है । 

३--इैश्वर केबल हमारे झुकर्मों में सहायता करता है । पह 
किसी के कुकर्म का सद्भी नहीं । 

४--चह परमेश्वर सब निराशों की आशा है । इसलिये उसे 
किसी भी अवस्था सें भूलना योग्य नहीं । 

५--जिसके हृदय सें सद्धावना है, यह पुरुष कभी हुःखी 
नहीं हो सकता । 

६--भानसिक कुधारणायें ही हमारे पतनका कारण बनती हैं। 

७--जो कार्य जितनो दी इृढ़ता और झुचादुता से किया 
जाता है, उल्लमें उतनी ही सफलता भी मिलती है । 


२९७ सदाचार की सो शिक्षाय 


८--एक कत्तेव्यशील सूढ़ भी एक अकत्तेण्यशीज् विद्वान से 
श्रेष्ठ है! 
९-मनुप्य अपने उन्नत खभावष से ही अपने को उच्च पद 
पर नियुक्त करा सकता है । ; 
* १८--घधन और स्वास्थ्य से भी सदाचार का मूल्य अधिक 
माना गया है । । 
११--सल्वनता का चिन्ह उस मलुण्य के सदव्यवहार से 
प्रकट होता है । ' 
१२०--अपनी मानसिक सदबृत्तियों को उन्नत तथा सुदृढ़ 
जनाने के लिये सदा-चेष्टा करनी चाहिये । 
... १३--अपने गुणों के प्रभाव से पुरुष स्वेत्र पूजित होता 
है। वास्तव में गुण ही पूजा का स्थान दे 
१४---चरिज्र-गठन के लिये आदर्श पुरुषों का अनुकरणः 
फरना चाहिये । ' 
१५--सब्ररिज्रता और सदूज्यवद्दार,से सहुष्य समाज और 
राज्य में महान्‌ वनता है । - 
.”. १६--अच्छे अन्धों के पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता, 
जितना कि उसमें कही गई बातों के पालन करने से होता है । 
. , १७--सलुष्य-जीवन का उद्देश्य खुख और खतन्‍्त्रता है। इसी 
के लिये अनेक साधन किये जाते हैं।., - 
: , १८--जीवन में उसी को अच्छी सफलता मिलती है, जा 
पुरुष बाल्यावस्था से दी अच्छे नियमों का अभ्यास करवा है । 
। .;:१९--क्षान के लिये सत्संग से काम लेजा चाहिये । , 


'अद्यचर्य-चिज्ञान २९८ 


२०--जो अपने सच्चरित्र से जनता को उपदेश देकर ऊपर 
'ऊठाता है, वद्दी मद्दापुरुप कहलाने योग्य दे । 

२१--चिद्या के साथ साथ नम्नता और सरलता होने से 
सोने में सुगन्धि दो जाती है । 

२२--वचही विद्यान्‌ पुरुप है, जो दूसरों को अवियया से छुड़ाने 
का लद्योग करे । 

२३---सत्यता और स्पष्टवादिता से मलुण्य की स्वाधीनता का 
ज्ञान होता है | 

२४---जो अपने सानसिक विचारों का स्वर्य दास है, वह 
-कभी उदार और उच्च नहीं हो सकता। 

२०--बहुत विचार करने पर थोड़ा कार्य करना उचित है । 

२६--नर-रज्ों को अपने खिद्धान्त से यमराज भी नहीं डगा 
खकते । 

२७--अपनी प्रतिज्ञा और रीति को सदैव निभाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 

२८--धर्म और इेख्वर से डरना चाहिये और पाप तथा छुए्टों 
से कभी न भय खाना चाहिये । 

२९---निष्कलडइ चरित्र, उध्द विचार और सरल व्यचद्दार से 
बढ़ कर इस संसार में कुछ है दी नहों । 

६०--छुख की इच्छा सबको है, पर उसके साधने के उपाय 
नो काय-रूप में लाने में बहुत से जोग पीछे छूट जाते हैं । 

१---निधनता और हीनता में भी कभी असत्य से लाभ न 

चठाना चाहिये १ 

३२---अपने आत्मा के प्रतिकूल चलना -बड़ां भारी पाष दे । 


९५९ सदाचार क्ली सौ शिक्षायें 


३३--हुए्टों की निन्‍दा से डर कर अपना झुकाय या विचार 
'न छोड़चा ही सत्साइस है । 

३४--मछुर वचन से सारा संसार वश किया जा सकता है। 

३४--सदाचारी और ख्थार्थ-त्यागी पुरुष को ही सम्पत्ति 
मिलती है। 

३५---स्वात्मासिमानी और पवित्र हृदयी पुरुष निर्धन होने पर 
भी स्व-शेंछ गिना जाता है । 

३६--असशीलता, कत्तव्यनिष्ा और नियमबद्धता से हो 
अतिभा उत्पन्न छोती दे । 

. ३७--चिण़आर्थियों के लिये उनका सब से घड़ा शुण सरल 

त्तथा शुद्ध जीवन है । 

३८--एक क्षण भी समय ज्यर्थ न खोना 'चाहिये। समय 
का आश्रय लेकर कार्य-साधन करना ही योग्य है । 

३९--आइम्वर शून्य और सन्‍्तोषी व्यक्ति बनने से ही 
शान्ति भाप्त दो सकती है । 

४०--पदाचारी विद्यार्थी का शारीरिक और .मानसिक तेज 
चढ़ता जाता है | 

४१---जीवन को सुविधा-सम्पन्न बनाने के लिये बुद्धिमान 
को चाहिये कि सतत परिश्रम करता रहे । 

४२--विद्याष्ययन और पुण्य के सथ्चय में जो समय लगता 
है, बह फलद और साथंक है । जा 

४३--परोपकार और जाति-सेवा द्वी सलुष्यवा का रूप है । 
इसके लिये सदा कदिबद्ध रहना घस दे । 
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४४--ज्ञान और चल की सदा उपासना करनी चहिये। 
सयोंकि संसार में सब कुछ इन्हीं की सत्ता का देलु है । . 

४०--स पुरुष और जेमी पुरुष दुःख में सी कभी दया और 
मेंस नहीं छोड़ते 

४६---उद्ार और बुद्धिमान बेरो भी मित्रता के योग्य भाना 
जाता दे । ॒ 

४७--न्याय, स्नेह, उत्साह, कर्तव्य, थुद्धि, घिद्या और प्रेम 
जिस पुरुष में है, वह देव-सुल्य है । 

४८--बअहुत घिचार कर मित्रता करनी चादिये। सच्चे 
मित्रों से बढ़ कर संसार में छुछ भी सुख नहीं दे । 

४९--छुल की सुरीति तथा अपने अधिकारों की सदां रक्षा 
करनी चाहिये । 

५०--देश, काल तथा पात्र का विचार करले घाला पुरुष 
सदा आनन्द की यंशी बजाता है । 

०5५२--अपने दोपों का अनुभव होते ही उन्हें छोड़ने का 
अयन्न करना कतेज्य है । 

५२---जो लोग दृठ-बश उचित वातों को नहीं सानते,- वै 
अन्त में काम बिगाड़ कर पछताते हैं । 

०३--जब तक कुछ भी आशा है, उद्योग से हाथ न धो 
बैठना चाहिये । 

५४--किसी से कभी चैर न करना ही परम चतुरता है। 


००--अत्यन्त कष्ट में भी ,थीर्ज का न छोड़ने - वाला ही 
बिजयी द्वोत्ता देखा गया:है । 


२०१ खदाचार की सो शिक्षायें 


७५६---अशप्रिय चचन कहने वाला पुरुष, सव के हृदय का 
'काँटा बन जाता है । 
०७--खलों से सबेदा दूर रहना चाहिये । 
५८--शास्लरों के उद्देशों को न मानने वाला मजु॒ष्य जीवन 
मर रोता रहता है । 
९---पिता, साता और आचाय॑ से सदा अपने द्वित की वात 
पूछनी चाहिये । | 
०--भविष्य का विचार कर वतम्रान कार्य करने वाला 
पुरुष सीधा मार्ग पा जाता है । 
, ६१--पसुरुष के लिये एक पल्नीत्रत और स्त्री के लिये पतिन्रत 
ही सनातन और वैदिक धस है । 
२--अच्छे कर्मों के लिये कभी न मुख मोड़ना चाहियें। 
सम्रय की गति कभी अजुकूल नहीं होती । 
... ६३--जो परमार्थ में मत लगाता है, वह स्वाथ भी सिद्ध 
कर सकता है | परमाथे का पलड़ा स्ताथ से जहुत भारी है | 
६४--यदि आपके हाथ में अधिकार है, तो उसका सदहुपयोग 
करना चाहिये -। 
'- ६८---सुख से चंही बांत कहनी चाहिये, जो खुग़मता से की 
जा सके । 
६६--अपने अवशुरयों पर” कड़ा ध्याव रखना 'चाहिये। 
, असावधानी से ये बढ़ जातें हैं, और मनुष्य को पतित कर देते हैं।. 
. ६७--उत्तम वस्तुओं और अच्छी शिक्षाओं का संग्रह -करने 
वाला पुरुष, अवसर पड़ने पर अघीर नहीं होता । 
श्र 
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६८---विचास्शील और उत्तम पुरुष का नियम होता है कि 
वे सच की सै सुनते हैं, पर अपनी एक दी फरते हैं । 

६९--भूवकाल के अपराधों पर पश्चात्ताप और भविष्य से 
वैसा न करने का अण करना चाहिये । 

०---माता-पिता, शुरू तथा खज्जनों का आदर करने वाला 

यालक द्वी विछान हो सकता है। 

७२--नित्य नियम से विद्याम्यास करने से शीघ्र सफलता 
सिलती है । 

७२--जो बाल्यावस्था में विद्या और युवावस्थां में घन नहीं 
एकन्न कर लेता, वह चद्धता में बड़ा ढुःख पाता है । 

७३---बहुत सी बांतों और अन्‍्थों के सुमने-देखने से अजु- 
भव जद़ता है । 

७४---आत्म-मयौदा कभी न खोनी चाहिये । यही पुरुष को 
झुख देती है । 

०---असफलता के कारण ,सत्कार्य का छोड़ना क्ेचल 

फायरता है । 

७६---यह्‌ जीवन एक प्रकार का युद्धच्षेत्र है, यहाँ वही 
विजयी हो सकता है, जी अपने कमे-घर्स सें सदा तत्परता 
दिखला सके | े 

७छ७--विद्या. पढ़ने का अभिप्राय शुणों का संग्रह करना है । 
इससे परे अविद्या है। | 

७८८०--जिस जाति और जिस देश में जन्म .हुआ है, उसके 
लिये छुछ न करना कतषघ्नता है ।  .. -/ -«.« .. #- 


ब्०्य्‌ खदाचार की सो शिक्षा 


७९--किसी प्रकार का अभ्यांस करने से चह बढ़ता है, और 
न करने से घटता है ।अभ्यासी शिष्य निरभ्यासी शुरु से बढ़ जाता है । 

८«--फाम और क्रोध, थे दोनों नरक में गिराते हैं । अतः 
सदा इन्हें दवाना चादिये । 

८१९--किसी को दुर्वेचन न कहना चाहिये । कड़ी वात वर्छी 
की भाँति हृदय में चुभ जाती है । 

८२--पुरुपार्थी-उत्साहद्दी पुरुष कभी द्रिद्री नहीं हों सकता 
आऔर आलसी निरुत्साही मनुष्य कभी धनी नहीं हो सकता । 

<३--यदि परमात्मा ने विद्या, शक्ति और धन दिया है तो 
-अज्ञानी, निबल और दीन के लिये लगादो । 

८४--भपने छुद्ठुम्ब में अनैक्य न होने देने में ही सबका 
कस्याणु द्दे ॥ 

«५--प्रिय होने पर भी वे वस्तुयें त्याज्य हैं, जिनसे फिसी 

अकार की सानसिक या शारीरिक हानि होता है । 

८३--अपनी सत्कीवि को कभो भूल कर भी मेली न होने देने 
बाला हो पुरुष कुल का रत्न है । 

८७--अनधिकार चेष्टा करना व्यथ है । अधिकारी को कुछ 
भो डुलेन नहीं । 

८८--भैछ ठुरुप अपनी सरलता और सज्यनता से कभी 
प्ृथक्‌ नहीं होते | यद्दी उनकी श्रेछ्ता का मूल कारण है । 

८९--दयाहु ओर परोपकारी व्यक्ति का हो जीवन साथक 
द्वोता है । . 

९०--गत्र में भो यदि कुछ गुण हों तो उसे ले लेना दी 
चुद्धिमचा है । 
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५ १९---संसार के द्वित फे णिये अपने खुखों पर लाव मारने 
वाले द्वी एक दिन सब के पूज्य बनते हैं । 
न २---पतित से पतित 'मलुष्य भी परसात्सा की शरण सें 
जाने से पवित्र और पुण्यात्मा घन जाता है । 
०९३---आत्मिक वल का सब्चयय करने वाला घुरुष जो चाहे 
कर सकता है । 
४--विह्यन, उपदेशक तथा सच्चे साधुओं से अपने लाभ 
की बात पूछनी चाहिये । 
९०५--जो वात अपने फो छुरी ,लगे उसका जोक .दूसरे के 
ऊपर न लादनां चाहिये.) 
, ९६--बुद्धिं-अंट और आचरण रहित पुरुषों को सदा अप- 
सानित होना पड़ता है । 
४७७--सदाचारी पुरुष कठिन से कठिन कार्य सें सफलता पा 
जाता है | दुराचार ही 8ु:खों का सूल दै । 

, ९८--इमारे पूर्वज केसे उच्चत थे--वे क्‍यों संसार का छित 
करते थे और उनका जीवन क्‍यों आदशे था ? इन सब बातों का 
खदा विचार करना चाहिये । 

९०--देश, काल और चल का अज्लुभव तथा उचित कर्मा' की 
योजना से कदापि न चूकना चाहिये । 

१००---अत्येक मज्ुण्य अपने भले थुरे कर्मो" का ७त्तरदायी 
है; जो जैसा करता है, वैसा भरता दे । यह सिद्धान्त अटल है !६४ 


न न न ली का 
&> विशेष छिक्षा के प्रेमी को लेखक का खुखमय सिद्धान्त- पदुना 
च्वादिये 
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६--नअ्रद्य-बन्द्ना 


७* असतो सा सद्‌ गमय। 
तमस्तो भा ज्योतिर्गमय ॥ 
मृत्योर्माइमुतं॑ गमयेति । 
धि ( ददपथ प्राह्मण १४, १, ३, ३० 9 
हे प्रभो | तुम हमें अधर्म-मार्ग से प्रथक्‌ कर सन्मार्ग में 
चलाओ ! छुम हमें अन्धकार में नले जाकर, प्रकाश में ले चलो !! 
और खत्यु से दूर कर मोक्ष-छुख को भ्रदान करो !! 
घुस हमारे पथ-प्रदेशक धो । छुम जिधर चाहो उधर ले जा 
सकते हो | नेता को अधिकार है कि वह अपने अज्ञयायी को 
पजिस सार्ग से चाहे, ले जा सकता है। हमें सन्‍्मार्ग से चलने 
फी इच्छा है । हमें भय है कि हम जअज्ञान-बश मूर्खता न क्र 
बैठें। इसीलिये हमें ज्योति की आवश्यकता है। जब हमें मार्मे 
'दिखलाई पड़ेगा, तथ हम भअम में न पड़ सकेंगे । शत्यु से तभी 
तक लोग डरते हैं, जब तक अस्त नहीं प्राप्त हो जाता। चुस 
अश्व के समुद्र हो | तुम्द्ारी दया होते ही हम अमरल को श्राप्त 
कर सकेंगे | श्द्याचर्य का पालन करने के लिये हम इसकी याचना 
करते हैं | तुम दयाछु हो ! अतः हसारी जमिलाषा पूर्ण करो !! 
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२--कन्या और जअद्यचये 
#ज्ह्मचर्येण कन्या झुवाने चिन्दते पतिम (९ 
( अथर्ववेद ) 
ज्ञद्धचये का पालन करने के पत्चात्‌ कन्या अपने योग्य युवक 
पति को प्राप्त करती है । 
“कन्या सदा पालनीया, रच्तणीया चल यत््तः । 
(सूक्त 2 
कन्या का सदैव पालन और उसका यत्न-पूर्वक संरच्तण करना 
चाहिये । 
छुछ छठी और अज्ञानी पुरुषों का विचार है. कि कन्याओं के' 
लिये शास्त्र में प्ह्मचय की आजा नहीं दी गई है। ब्ह्मचर्य का 
पालन उसी के लिये है जो वेद पढ़ने का अधिकारी हो, पर कन्याओं 
को वेद्‌ पढ़ने का अधिकार नहीं । इसलिये वे अह्मचर्य की भरी 
अधिकारिणी नहीं । 
वास्तव में यह विचार अम-सूलक और समाज को छुराचार 
के समुद्र में डुबानेवाल़ा,है । हस बल-पूजेक कहते हैं. कि कहीं 
भी ऐसी किसी ऋषि-महूर्षि ने आज्ञा नहीं दी द्वे कि कन्यायें वेद 
न पढ़ें। वैदिककाल में बहुत सी ऐसी स्थ्रियाँ थीं जो चेदों का अध्य- 
यन करती थीं और ऋषचाओं का अथे जानती थीं। सरस्वती और 
गायत्री की आज भी संसार में पूजा दो रही दे । गार्गी, मेत्रेयी 
तथा अरुनन्‍्धती आदि स््रियाँ वेद जानती थीं और उनके चरित्र में 
भी हसें चेद्किता के प्रमाण मिलते हैं । फिर हम कैसे सान सकते 
हैं कि स्थियों को चेद पढ़ने का अधिकार नहीं है । जब उन्हें वेद 


२०७ ' कन्या और जहाचर्य 


पढ़ने का अधिकार है, तब थे ब्ह्मचय के पालन से किस अकार 
विशुख रह सकती हैं । कि 2 
' ऋग्ेद के दसवें सरडल के ३९, ४० सूक्त में घोष नाम की 
अह्मचारिंणी कन्या द्वारा प्रकट किये हुए मन्त्र हैं । उन्तमें स्पष्ट रूप से 
अह्यचारिणो कन्या के बेदाध्ययन फे समय से लेकर, उनके गृहस्था- 
अ्रम सें पैर रखने तक के प्रायः सभी कत्तेव्यकर्मों का वर्णन है। 
फिर कैसे कहें कि स््रियाँ वेद पढ़ने और ब्रद्माचयं पालन करने की 
अधिकारिणी नहीं । ' 
बालकों के त्रह्मचर्य-विषय में तो किसी को सन्देह ही नहीं, 
पर कन्याओं को भी बह्मचये का पूर्ण अधिकार है। कोई वेद्‌ ऐसा 
नहीं जो इस बात का विरोध करता दो । हमारी इस घात का 
समर्थन-प्रमाण अथर्ववेद्‌ के एक मन्त्र से भी हो सकता है जो 
सबसे ऊपर दिया गया है । 

' यदि हम नीति-शालत्र के अलुसार भी विचार करते हैं, तो भी 
कन्याओं के लिये अ्ह्मचर्य उतना' दी आवश्यक जान पड़ता है, 
जितना कि बालकों के लिये | क्‍या एक शद्मवारी और वेदक्ष-पुरुष 
कभी भी एंक बह्वचर्य-रहिता और बेद-विहीना स्री से विवाह कर 
सकेगा - 

- कुमारी शिक्षयेद्‌ विद्या घमे-नोतोनिवेशयेत्‌। 

' छुयीः कल्याणदा पोक्ता, या विद्यामधि गच्छुति ॥ 

५ ह , . ( देमाहि ) 

छुमारी को विद्या पढ़ानी चाहिये । उसी भाँति घर्म और 

वीति में भो अ्रवेश कराना योग्य है। जो कन्या विदुषी होती है, 
जससे दोनों कुल्लों का कल्याण होता है।... 
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,. विद्या पढ़ाने का अभिप्राय साक्षरा वनाने से नहीं दे, वल्कि 
योग्य चनाने से है । वही कन्या विद्याष्ययलन कर सकती छै, 
अह्यचये का पालन करे । जब तक वह पघद्यचारिणी तथा अविवा- 
द्विता है, तब तक चह् नाना प्रकार की चिद्यायं और कल्ञायें सीख 
सकती है | गोमिल आदि शूद्य सूत्रों में भो कन्या के श्रह्मचयं की 
बात स्प्रष्ट रूप से आई है। 
यचनों के आक्रमण-काल में कनन्‍्याओं को वचाने के लिये 
पाराशरी और शीघ्रबोध में “अए वर्षा भवेद्दुगोरी, नव घर्पा 
जा णयोधिणी” जेसे पाठ गढ़ दिये गये थे, जो आज तक पभचलित 
हैं । इन फकिकाओं के अनुकूल रजोदशन से पूर्व ही कनन्‍्याओं का 
विवाद हो,जाता है. और ये न्लह्मचये-क्षत के पालन से परे रह 
जाती हैं ।. हमारे शरीर-शासत्र के जानने वाले मह॒पि शुश्नत ने 
भी कन्याओं को सोलह वर्ष तक के पहले विवाह करने के अयोग्य 
ठहराया है| 'अतएवच जब चक्त थे अयोग्य हैं, श्रह्मचर्य का पालन 
कर ज्ञानवत्ती चर्नें। इसके उपरान्त झुयोग्य चर से उनका विवाह 
होना चांहिये | 
हसारे विचार से तो कन्याओं के लिये ज्द्म चय-पालन बालकों 

से भी सनितान्त आवश्यक और शाख्य-सम्मत है । क्‍योंकि उन पर 
संतानोच्पत्ति सम्बन्धी संसार-का बड़ा सारी उचर-दायित्व है ॥ 

वत्तेसान भारत के आचाये स्वामी द्यानन्द सरस्वती लिखते हैं--- 

“बालक और घाजिकाओं की पाठशाला दो फोस, एक दूसरे 
से दूरहोनी चाहिये | चालकों की पाठशाला में अध्यापक तथा झत्य 
आदि सभी पुरुष हों, और बालिकाओं की पाठशाला में सभी 
स्व्रियाँ होनी चाहिये । स्लियों की पाठशाला में पाँच वर्ष का चालक 


२०५९ कल्या और अह्मचरये 


और पुरुषों की पाठशाला में पाँच वर्ष की घालिका न जाने पावे अथात्‌ 
जब तक वे अद्यचारी या ऋ्द्मचारिणी रहें, तब तक पुरुष या स्ञी 
के दुर्शन,. स्पर्श, एकान्त सेचन, सापण, विपय-कथा, परस्पर-कीड़ा, 
विषय का ध्यान और सज्भल--इन आठ प्रकार के सेथुनों से 
अंलग रहें ।” 

इस प्रकार कोई भी सज्जन और विचारशील पुरुष कन्याओं 
के अह्मयचय-न्रव और विद्याध्ययन का विरोध नहीं कर सकता । 

स्री के शरीर में साधारशत्या १२ वर्ष की अवस्था में रज 
की उत्पत्ति हो जाती है और पुरुषों को प्रायः १५ वर्ष की अवस्था 
में चीयांगम होता है । महृपि झुश्रत के सत से १६ बपे की कन्या , 
और २० बर्ष का वालक वीर्य के विचार से बराबर सममा जाता 
है। रजोद्र्शन और वीर्योत्पत्ति के उपरान्त का समय ही वास्त- 
विक त्रंह्मचर्य-काल है. । इससे पूर्व नहीं । इस शकार स्त्री के 
बअह्यचर्य के ३ वर्ष का समय पुरुष के न्रक्षचय के ९ वर्षों के वरा- 
चर ह्वोता है । अर्थात्‌ जी का १ वे का श्ह्मचर्य पुरुष के रे वर्ष 
के बराबर हुआ | 





३--ब्रह्मचारिणी का विवाह 
५ब्दन्यायां दिशुयोचरः | 
रा (सूक्ति ) 


कन्या की अवस्था से उसका वर हिशुण अवस्था का होना 


चाहिये । 
५छतस्यानां सम्परदानञ्ञ, कुमारायाश्र रक्तणम, 
(मनुस्यति ) 
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' कन्याओं का दान और कछुमारों का संरक्षण बहुत विचार 
कर करना योग्य है । . . 

.. ऋतच्ुमती धोने के उपरान्त कम्र से कम्म हे वष तक भत्येक 
कन्या क़ो शरद्मचये का पालन करना चाहिये । १७ वर्ष से पहले 
वियाह का न होना ही श्रेयस्कर है, इस बात का प्रायः सभी शास्त्र 
कार्यों ने समर्थन किया है। यदि फोई यह कटे कि रजोदर्शन से 
पूर्ण ही विवाह कर देना 'वादिये, तो इस बात को हम अवैदिक 
सममते हैं । 

समाज-सुधारक स्वामी द्यानन्दजी ज्द्यचारी और हऋदा- 
चारिंणी के विवाह-काल की इस प्रकार व्यवस्था देते हैं:--- 

“जो २० चष तक पुरुष शद्याचारी रहे तो १६ वप तक 
कन्या; जो पुरुष ३० वर्ष तक अ्छाचारी रहे, तो स्त्री २७ वर्ष तक;. 
जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे, तो स्ली १८ चष तक जो पुरुष ४० चर 
तक रहे तो स्री २० ब्षे तक रहे; जो 9रूुष ४४ वपेतक; तो स्त्री २२ 
चर्ष तक और जो पुरुष ४८ वर्ष तक जद्यच् से रहे तो स्त्री २४ 
चर्ष तक न्रह्माचय का सेवन करे । अर्थात्‌ ४८ में वर्ष से आगे 
पुरुष और २४ चें वर्ष से आंगे स्त्री को शद्मचर्य न रखना चादिये। 
पर यह नियम विचाह करनेवाले पुरुष और स्क्षियों के लिये है। और 
जो विवाह करना ही न चाहें, वे सरण परय्यन्त अछ्मचारी रद सकें, 
तो भल्ते द्वी रहें, परन्तु यह का्ये पूर्ण विद्याचाले, जितेन्द्रिय और 
निर्दोष योगी पुरुष-स्त्री का है । यह बड़ा कठिन कास है कि कास 
के वेग को थास के इन्द्रियों को अपने वश में रख सके |?” 


जोशि चर्षांग्युदीच्तेंत, कुमायंठुमती खती। 
ऊच्चेन्तुंकालाडेठस्माडु, नन्वेल सदश पतिम्‌ ] हे 
सन्श्स्डा 


२११ झत्मचारिणी का विवाह 


कन्या ऋतुमती हो जाने पर ३ वे तक जह्मचयें का पालन 
करती हुई, कुमारी रहे । इसके पश्चात्‌ अपने योग्य ( अद्म- 
चारी युवक ) पति को चरे | 
भीणि वर्षास्युतुमती, कांक्षेतपिठशासनम्‌ । 
ततब्रतुर्थ चर्चतु, चिन्देत सदर्श पतिम्‌॥ 
( वोघास्न ) 
ऋतुमती कन्या ३ वर्ष तक पिता के संरक्षण में ऋ्द्मचय का 
पालन करे। तत्पश्चात्‌ चौथे वर्ष में अपने ( वय और शुण में ) 
योग्य पति से परिणय करे | 
अज्लात्‌ पति मर्यादामपझातपतिखेवनाम्‌॥ 
नोद्वाइयेत्पिता बाल्ामशातां घधर्मेशासनास॥ 
€ देमाद्वि 2* 
पिता को चाहिये कि वति-मर्यादा, पति-सेवा और धर्म-शासन 
को न जाननेवाली तथा कम अन्स्थावाली कन्या का विवाह न करे । 


ततो चराय चिद्दुपे, कन्या देया मनीषिसिः । 
पथ: सनातन: पन्‍्था। ऋषिमिः परिगीयते ॥ 


जब कन्या त्द्गचर्य का पालन कर ले, तो उसे विद्धान्‌ वर 
को ससर्वित करना चाहिये । यद्दी सनातन सा है. और इसे ही 
ऋषि लोग सानते आये हैं । 

सजु, व्यास, दक्ष, गौतस, शावातप, बौधायन तथा आधचला-- 
यन आदि सभी प्राचोन धर्मशाख्ती लोग कन्या के त्रह्मचर्य के- 
समर्थक और छोटी अवस्था के विवाह के घोर विरोधी हैं । सभी 
के सत से अह्मचारिणी रह कर ही कन्या को विवाद के लिये 


अह्मच्वय-चिशान श्श्२ 
आज्ञा दी गई है अर्थीत््‌ १० बष की आयु से पहले किसी ने भी 
'कन्या के विवाह का समर्थन लहीं किया है । 

ऋग्वेद में कन्या के विवाद के सम्बन्ध में एक आथेना यद्द ' 
है कि हे अश्विनी कुमार ! आप ऐसी दया कीजिये जब कि एक 
कन्या नह्मवादिनी और त्द्यवारिणी रद्द कर, स्त्री के सब लक्षणों 
से थुक्त हो जाय और घह सौभाग्यशालिनी अपना विवाह करना 
चाहे तब उसे तेजस्वी, झुन्दर और युवक वर मिले । चद्द बर 
पुरुषार्थी हो । उसके घर में स्नेह, माधुर्य तथा सौन्दय आदि का 
चास हो । विविध प्रकार के अन्न और धन से परिपूरण हो । जहाँ 
दया, दान और परोपकार आदि शुणों का बाहुलल्‍य हो और 
रोगादि से रहित दो। अर्थात्‌ उस ज्जी को सर्वेगुणसम्पन्न युवावस्था 
को श्राप्त चर मिले । 

विवाह का अभिप्राय पाठकों को पहले विदित ही दो चुका 
है । इसलिये जब तक वबर-कंन्या अयोग्य और ज्ञानद्दीन हैं, 
तब तक उनका विवाह करना परम मूखता और अज्चुचित पाप है। 


४--जह्मचारिणी देवियाँ 
याच्ग्गुणुन भर्ना, र्री, संयुज्येत यधाचि४थि, , 
तावग्गुणा स्रा भवति, खम्त॒द्रेरोेव निश्चया॥ 
€ मजुस्खते 2 
स्वी जैसे पति के साथ संयुत्त होती है, पैसे ही उसमें गुण 
आ जाते हैं । जैसे नदी समुद्र से सिलते ही उसके खारेपन को 
अआअछहण कर लेती है । 
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खात्मानमात्मना यासठु, रक्तयुस्ता। छुरसिता:। 
( मनुस्मात 3 
जो जल्ली. खबं ही अपने सतीत्र की रक्षा करती है, वही 
सुरक्षित रह सकती है । 
पत्नी के लिये पति ही शह्म है। उसके साथ नियमानुकूल आच- 
रण करना दी ऋद्मयचय है । प्राचीन ससय में इस हिन्दूजाति में 
अनेक सच्ची श्रद्मचारिणी तथा सती देवियाँ हुई' हैं । पुराणों तथा 
अन्य कथा-प्रधान ब्रन्धों में उनके दिव्य-चरित्रों का वर्णन मिलता 
है । यहाँ हम कुछ की संतिप्त कथायें लिखते हें । आशा है हसारी 
पाठिकायें भी उनका अनुकरण कर लाभ उठाबेंगी । 
बह्मवादिनी घोषा--यद कक्षियान मुनि की कन्या और 
डपिज को पौत्री थीं। ऋग्वेद के दशस मण्डल के ३९,४० सूक्त 
इन्हीं पर श्रकट हुए थे। इन्होंने ब्रह्मचयें का पालच किया था 
और इसका उपदेश भी सबको करती थीं। इसके सिद्धान्तों का 
सार नीचे दिया जाता हैः--- हा 
जो पुरुष ञ्री की प्राण-रज्षा में तत्पर रहे, उसे यज्ञ-कार्य में 
नियुक्त करे, उस पर प्रयाढ़ भेम रखे, उसले उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करे, पितृयज्ञ के योग्य बनावे इन शुरों बाना पर, महल 
चारिणी को प्राप्त हो । ऐसे द्वी पति के मिलने से स्लियों को छुख 
होता है । 
युवक स्वामी और युवती ख्री के सहचास से जो आनन्द प्राप्त 
दोता है. उसे प्रह्मचारिणी कन्यायें छुछ भी नहीं जान खकतीं । 
हे अश्विनी-कछुमार ! वद विपय हमें समझावें, अब .हम हो पर 
प्रेम रखनेवाले बलवान और वीर्यवान्‌ पति के घर जाना चाहती हैं। 
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झझयादिनी खर्या--वह ऋग्वेद के दृशम मण्डल के ८५ 
'सूक्त की रचयित्री हुई है । यह्द सक्त चिवाद सम्बन्ध में वर्णित 
है | उनके उपदेशों का सार नीचे दिया जाता है;--- 

है चहू ! तेरे पति के घर में ऐसी चस्ट्वय प्राप्त हों, जो प्रज्ञा 
सथा सुझे प्रिय लगें । इस ग्रह सें तू स्थामिनी बनने के लिये 
जागृत दो ! इस पति के साथ संसर्ग कर और अज्ञात परमास्सा 
को ध्यान में रख कर, दोनों इद्धावस्था तक पररुपर ख़ुखभोंग 
'करते रददो । 

है परसात्मन्‌, तू इस बधू को सुपुत्रतती और सौभाग्यवती 
चनाना । इसके गर्भ से १० सन्‍्तान उत्पन्न करना और ग्यारहर्वे 
इसके पति की जीवित रखना । दे चहू, तू अपने सदूव्यचद्वार से 
ससुराल पर अधिकार जमाना, सास-खसुर को सेवा-झश्न॒पा से 
खश में रखना, ननदों पर राज्य करना आर देवरों पर महारानी 
की भाँति शासन करना । 

बरह्मचारिणी गोधा--यह जद्व चारिणी और हजह्मवादिनी थी 

और स्प्रियों को सदाचार की शिक्षा देती थीं । इनका सिद्धान्त था 
कि ख््रियाँ सी चेद और शास्त्रों के अध्ययन में मिपुणता प्राप्त करें । 
और पुरुषों से यह बात कद्दती थीं कि दस खियाँ पुरुषों को 
अधमे में नदीं घसीटतीं। इसलिये 'हम निर्दोष अचलाओं का 
चरित्र मत्त अछ्ठ करो | हमारे भ्रतति चह्ी सदाचार का व्यवहार 
करो, जो कि नेदों में जिखा गया छहै। इस प्रकार से वज्यभिचारियों 
को रोकती थीं । 

देवी यमी--इन्होंने भी चेद की ऋतचायें रची हैँ । ये जनता 
को यम-नियम के पालन करने की शिक्षा देती थीं। . इनका कहना 


.. १५ हऋछयचारियों देवियाँ 


था कि धार्मिक पुरुषों और विद्वान तथा गुणियों के आदशे-चरित्र 
का अलजुकरण करना चाहिये ' 

बहाचादिनी अद्भा--ईनको रचो हुईं ऋग्वेद में ५ ऋ"्वायें हैं । 
जिनमें अद्धा की महत्ता गायी गई है ।इससे यह सूचित होता दैकि 
इनका सिद्धान्त था कि श्रद्धा से द्वी मनुष्यजाति का कस्वाण हो 
सकता है | 

खती खाविञ्री--सत्यवान्‌ की पल्नी थीं। विवाद से पूरे दी 
'नोरद जी ने उनके पिता से कहा कि जिनसे आप इसका विदार्द 
करनेवाले हैं, चह थोड़े ही दिन जीयेगा । यह सुन॒ कर उनके 
पिता ने दूसरे ले उसका विवाह करना चाहा। पर अछयचारिणी 
सावित्री ने उन्हें .ऐसा करने से रोका। अन्त में उसके हठ से 
उनका विवाह सत्यवान्‌ से हो गया ।. कुछ विनों में वन में उसका 
वदेहान्व हो गया ! यमराज उसे लेने आये पर इस पतिब्नता ने 
अश्नोच्तर से उनके भी छक्के छुड्टा दिये। अन्त में हार सान कर 
'इसके पति को जिलाना पड़ा । 

देवी द्मयन्ती -यह राजा नल की खली थीं। इन्होंने स्वयं 
इनके साथ स्वयंबर स्वीकार किया | राजा नल अपना सारा राज्य- 
पाट जुये में हार गये । बन में ले जाकर इन्होंने पतित्रता दभयन्ती 
को बड़ी घुरी दशा में छोड़ दिया और आप भाग गये । पर ये 
किसी प्रकार अपने पिता के घर पहुँचों और मिथ्या खर्यंबर की 
बात रच कर पुनः नञ्व से मिलों। इतना होने पर भी उसने अपने 
प्यारे पति का अगाढ़ प्रेम नहीं छोड़ा । 5 

., . खतो खुलोचना--बद लक्काघिराज रावण के मदावली छुज 

मेघनाद की पत्नि थीं। श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण ने संभाम से 


छआह्मचर्य-विज्ञान * : र्श्6 


उसे मार डाला था। उसकी एक झ्ुजा “जाकर .सुलोचना के आगे 
गिरी । उसे सन्देद्द हुआ | अतएव उन्होंने कहा कि यदि में मन 
चचन सथा कर्म से पतित्रता- दोझ तो यह झ्ुजा मेरे अंचल 
पर लिखे कि मैं तेरा पत्ति हूँ तभी सेरे सन में विश्वास होगा कि 
मेरे पति सारे गये । 

ऐसा दी हुआ । उस झ्ुजा ने यद्दी बात लिख दी । फिर वे- 
सब के समसाने घुझाने पर भी ले रुकी और अपने पतिका शीश 
ओरामचन्द्र के यहाँ से लेकर अपि-चिता में सती हो गई' । 

सती साद्दी---ये महाराज पाण्हु की पक्की थीं । इन्दोंने बहुत 
दिनों तक अपने पतिः की: रक््ता के लिग्रे नऋद्मचय का पालन 
किया था । ये भी. अपने: पति के मरले -पर पुत्रों को ऋुन्ती के 
अधिकार में रख पति के साथ सती हो गई । ४ ह 

खती झुदसक्तिणा--यह समाद्‌ दिल्लीप की आया थीं। इन्होंने 
बहुत दिनों तक ज्द्यमचय से रह कर पुत्र के लिये सहर्षि चशिष्ठ की 
गो की सेवा की थी । 

वभी अधिक दिल नहीं हुये कि थवनों के शासन-काल में 
हमारे देश की अनेक पतित्रता और ब्रद्यचारिणी स्थ्रियों ने धर्म केः 
लिए अपने प्राण अम्निदेव को ससर्पित किये थे । ४ 

चत्ती रुकन्या--यह महूर्पि च्यवन की पत्नी थीं। इनके पिता 
एक दिन वन में अद्देर खेलने गये थे । चह्ी 5थबत ऋषि तपस्या 
कर रहे थे | इस बालिका ने अस वश उनक॑ दोनों लेत्रों में कॉँटे 
गोद दिये । यह खबर उनके पिता को लगी । उनन्‍्हों ने अपनी 
पुत्री को महाषि की सेवा के लिये समर्पित कर दी । छुछ दिनों 
के उपरान्त' सुकन्या शुबवती हुईं, पर अपने पति की , सेचा करतो 
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रही; अश्िनी कुसार्रा ने इसे अपने चश में करने के अनेकों पलो- 
भन दिये, किन्तु इसका सन अह्मचरय से ज़रा सी न डिया । अन्त 
में उन्होंने असन्न हो कर 5यवन को अपने औपधोपचार से अत्य- 
न्त सुन्दर युवक बना दिया। 

कुछ लोगों का कहना है कि बह्मचर्य-पालन का अधिकार 
केवल पुरुषों के ही लिये है, स्लियों के लिये नहीं । यह्‌ उन्तका निरा 
वाल-वाद है। परमात्मा ने पुरुष-ली दोनों को एक ही गर्भ से 
उत्पन्न किया है। उन दोनों के जीवन का लक्ष्य भी एक ही 
बनाया है। दोनों को अपने शारीरिक, भेतिक और मानसिक 
विकास का समान अधिकार है, जो प्रह्मचर्य से ही सिद्ध दो 
सकता है । फिर एक ही.-को क्‍यों ऐसा अधिकार सिलने लगा ९ 
स्त्रियों को प्द्वव्य-पालन का अधिकार न देना, सभी दृष्टियों से 
घोर अन्याय और जघन्य पक्तपात ही सममा जायगा । 

' घुसा और घारिणी--भीमदूभागवत सें लिखा है कि वपुता 
और धारिणी नाम क्री दो ल्ियाँ थीं, जिन्हें जद्मज्ञान भ्राप्त करने 
की उत्कट इच्छा थी । .इसलिये दोनों ने अपने को विवाह-बन्धनों 
से मुक्त रख कर अखरऊड त्रद्मचर्य का पालन किया और अन्त में 
उनको मोक्ष आ्राप्त हुआ । 

” आजचीन ससय में कुछ ऐसी णादश स्थ्रियाँ भी हो गई हैं, 
जिन्दोंने लौकिक सुख को तुच्छ समझ कर, अपना जीवन 
अबिवादित व्यतीत किया है। इससे यह बात सिद्ध होतौ है कि 
समाज के कल्याण वथा खात्मानन्द है लिये स्तियाँभी भखख्छ 
अद्गधाचये का पालन कर सकती हैं । 


ममाकनटाकनश॥कगमरत्रान्‍कमका, 
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9१--पातिन्रत आर जञ्रह्मचये 


“फोकिलानाँ खो रूप, स््ीयां रूपं पतिनतम। 
( चाणक्थ-नीति ) 
कोयल का रूप उसका खर और खस्लियों का सौन्दर्य उनका 
परतिश्रतत? होता है । 
“ध्यमिचायात्त भ्तु * स्त्री, लोके प्राम्ोति निन्‍्यताम्‌।” 
€ मजुस्खते ) 
अपने पत्ति को छोड़ कर पर पुरुष को चादलते वाली सख्ती 
संसार में निन्दित दोती है । अथौत्‌ व्यभिचारिणी कहलाती है । 
स्त्री पुरुष की अधोज्चिनी होती है । अतपथ पति के द्वित में 
तत्पर रहना दी उसका सनातन घर्म है। जो झी अपने . पति का 
आदर करती है तथा मन, चचन और कर्म से उसकी आश्ञा.का 
पालन करती है, वद्दी खग-सुख पाती है । पति के सर्वधा अलु- 
कूल रहना तथा ख्प्न में भी पर पुरुष की इच्छा न करने को , 
पाविश्नत” कहते हैं । इस देश में प्राचीन काल में अनेक पतित्रता 
सित्रियाँ दो गई हैं, जिनकी कीति आज भी भूमएडल में व्याप्त 
है । इस बात का साज्षी भारतीय इतिद्दास है कि जितनी सती 
साध्वी स्त्रियों हिन्दू-जाति में हुई', उतनो कहीं सुनने से भी 
न आ सकों । 
जद्वाचये और चिद्याभ्याल के पश्चात्‌ कन्या का विवाह उसके' 
सच्श अह्यचारी और .चिह्ान.बर से होता है । तब से वह आपने 
पति के अधिकार में रहती है |. शृहस्थाश्रस में अविष्ट : होते- दी 
उसकी 'पातित्रत” के पालन का सब से बड़ा तप उपस्थित द्वोवा 
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है । यदि वह इसका पूरा-रूप से पालन कर सकी, तो वह स्त्री 
अंसार में देवी का स्थान अहण करती है । 

हमारे विचार से पातित्रत भी स्त्रियों के लिये एक प्रकार 
का गाहस्थ्य “अह्मचय! है । इसमें भी प्रायः बहुत साधना की 
आवश्यकता होती है । अपने पति के साथ भी शास्त्र की मर्यादा 
-का उल्लंघन करना ज्यभिचार है। गृहस्थ स्त्रियों के लिये यह 
'अत्यन्त आवश्यक है कि वे इस आवश्यक नहाचर्य का पालच कर 
गृहस्थाभ्रम को सुखमय बनाती रहें । . 


दे--साहिलाओं का सहत्व 
ध्ज्री दिव्या शोमते झछे ।” 


( चाणक्य-नीति > 


दिव्य ( गुणों वाली ) स्त्री घर में शोमित होती दै । 

हिन्दू-धर्म के इतिहास में देवियों के अनेक पवित्र” चरित्रों 
का चणंन आया है। प्रायः जितने प्राचीन ऋषि-सहर्षि अन्थकार 
हुये हैं, सवों ने स्त्रियों के गीरब की कुछ न कुछ अवश्य अशंसा 
को है। सत्री:प्धानतया: प्रकृति की शक्ति है । इसके बिना सृष्टि- 
रचना असम्भव है । इसी से मनुस्मति में लिखा है कि त्ह्मयाजी 
ने भारम्भ में अपने शरीर के दो डुकड़े किये । एक भाग से पुरुष 
और दूसरे से स्ली की रचना की-। 

बैद्कि काल स्त्रियों के लिये खर्ण-युग था। उस सम्रय ये आज 
कल्लकी भाँति.दीच नहीं थीं । बहुत से उदाहरणों से यह ज्ञाव होता 
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है कि स््री-जाति के अधिकार बहुत द्वी न्याय-संगत थे । उस समय 
ये चैदिक संस्कारों की अधिकारिणी थीं । यददी कांण्ण था कि 
चोषा, स्तुयों, विश्व वरा, लोपासुद्रा तथा इन्द्राणी आदि जैसी विहुपी 
देवियाँ सनत्रों की दुर्शिका हुई । उनका उल्लेख आज भी मंत्रों के 
साथ सिलता है ।,अब इससे बढ़ कर स्त्रियों की उन्नति और क्‍या 
छो सकती है ! 
अब हम महिलाओं के मूल महत्व, उपकार तथा खदगुणों 
के सम्धन्ध में लिखे गये प्रशंसा-वाक्‍्य महाभारत और सान्तव- 
थर्मे-शास्‍्त्र से उद्धुत करते हैं:--. 
अधे भारया मजुण्यस्य, सार्याश्रेश्तमः सा । 
शरायों सूल त्रिचगस्य, भार्या मूल तरिष्यतः॥ 
पत्नी पुरुष की अघोकड्धिनी होती है---भायी मनुष्य का सर्वो-- 
चसस मित्र दहै--भायों त्िचगे ( धर्म, अथ और काम ) का कारण 
है और भ्रायों सोच्त का भी साधन है । 
भायावन्तः क्िंयाधन्‍त+ समायां: क्रियमेशिनः । 
भायावन्तः अरमोदन्ते, भायाघन्‍्तः श्रियान्विताः ॥ 
स्त्री वाले क्रियाचान्‌ हैं--स्त्री वाले गृहस्थ-धर्मी हैं---भायोः 
वाले प्रसन्न रहते हैं और जस्वी-युक्त द्वी धनवान हैं । 
स्तजायः भविविकतेषु, भवन्त्येताः शियंचदा: | 
- पितरो अर्मकार्यंजु, सवच्त्यार्तस्य मातरः ॥ 
' स्त्रियों एकोन्त में मिन्न, ध्मे-काय में पितर और दुरवस्थां में: 
साता की भाँति पसन्नता, सदायता एवं सेचा करती हैं। 
'सियान्तु रोचमानयायां, सखवैतद्रोचते कुलस। 
तस्यां त्वरोचभानायां, खर्चेसेष न रोचते॥ 
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स्त्री की प्रसकषता में सब की प्रसन्नता है | यदि वह. घर में 
अश्रसन्न हो, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता । 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते चत्र देवताः। 
य्रेतास्तु न पूज्यन्ते, खर्ना सतना फला; क्रियाः ॥ 
जहाँ स्त्रियों का आदर होता दे, पह्दाँ देवगण निवास करते 
हैं। और जद्दाँ इनका निरादर होता है, बहाँ सारे फाय निष्फल 
हो जाते हैं 
शोचन्ति जामये यत्र, विनश्यत्याशु तत्कुलम | 
नशोचन्तितु यत्रैताः, चर्देे सद्ुधि सचैदा ॥ 
.. जिन घरों में स्त्रियाँ कष्ट पाती हैं, वे शीत्र नष्ट हो जाते हैं । 
और जिस छुल में ये सुख पाती हैं, वे सदैव उत्नति करते हैं । 
सन्तुष्टो भार्यया भर्चा, भर्ना भार्या तथैवच | 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं-ततन्र वे शुघम ॥ 
जिस छुल में पत्नी से पति सन्तुष्ट रहता है और उसी भाँति 
पति से पत्नी सदैव प्रसर्॑ रहती है, उस कुल' में कल्याण होना 
ग्नेश्चित है । 
मूर्जा यत्ञ न पुज्यन्ते, धान्‍्यं यत्र खुसब्वितम। 
द्ाम्पत्थ-कलहो नास्ति, तत्र औः स्वयमागता ॥ 
( चाणक्यनीति 2) 
जिस गृह में मू्खों का आदर नहीं होता--जहाँअज्न सब्चित 
रहता है और जहाँ पति-पत्नी में कलह नहीं रद्दवा, वहाँ लक्ष्मी 
स्वयं आती है । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि, सतीपादेशु तान्यपि । 
तेजश्व खर्वदेयानां, सुनीनाज्य सतीएु अ॥ 


' 'अरह्मचर्य-चिशान श्र: 


खसतीनां पादसजसा, सद्यश पूछता चझुन्धरा। 
पत्िन्नता नमस्कृत्य, सुच्यते ,पायकान्षरः ॥॥ 
संखार में जितने तीर्थ हैं, सघ सती स्त्रियों के चरणों में दें. 
सब देवताओं और मुनियों का तेज पत्िन्नताओं में होता दे । सती 
स्त्रियों की चरण-घूलि से तत्काल पृथ्वी पवित्र दो जाती है। 
पतिप्रताओं की घन्दना करके सल्लुप्य पातक से छूट जाता दे । 





७छ--आदश साता 
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साता के समान बालक का संसार में दूसरा शुरु नहीं | 
यह वात चहुत सत्य दे कि जैसी माता दोती है, चेसी दी उसकी 
सन्तान भी होती है। प्रत्येक सन्‍्तान पर उसकी माता के भले-चुरे' 
शुर्शों का अवश्य प्रभाव पड़ता है । हमारी इस वाद का. समर्थनः 
सुश्रत और वाग्भट्ट जैसे ऋषि-प्रणीत चेथ्यक शास्त्रों सें किया गया 
है। देखिये, धमोचार्य मज्ठ भाता के सन्बन्ध सें अपनी यदः 
सम्मति देते हैं:--- 
लपाध्यायानन्द्शाचार्य, आचार्यायां शर्त पिता । 
खदस्तन्तु पितृन्माता, गोरवेयाति रिं्यते.॥ 
१० छपाध्याय के बरावर ९ आचाय, १०० आचाये के बरा- 
बर १ पिता और १००० पिता के बराबर साचा गौरव में बड़ी है | 
बालक-बालिकाओं. पर उपाध्याय, आचाये और पिता का 
उतना प्रभाव कदापि नहीं पड़ता, जितना कि साता. का प्रभाव पड़तः 
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है। एक सुशिक्षिता माता अपनी सन्तान को थोड़े दी दिलों में 
सब गुणों से सम्पन्न कर देती है । 
साता का पद चास्तव में जड़े महत्व और उत्तरदायित्व का 
है। यदि मावा अयोग्य हुईं, तो सन्‍्तान किसी काम की नहीं हो 
सकतो । सन्तान के लिये साता की योग्यत्ता की परम आवश्यकता 
होती है । 
आजकल की दशा बड़ी विचित्र है। सामाजिक अधनति के 
कारण प्रायः अयोग्य बालिकायें माता-पद्‌ पर सुशोभित हो रही 
हैं। जब वे सखरय ही संसार का कुछ अज्ञुभव नहीं रखतीं तब भला 
थे अपनी सन्तान का क्या उचित प्रकार से लालन-पालन कर सकेंगी ९ 
ऐसी अवस्था में, गुणद्वीन, कुरूप, निर्धल, और निस्तेज सन्‍्तान 
निकले, तो फिर आश्चर्य ही क्‍या है ९ 
सहाभारत में युधिक्विर-साकंण्डेय-संवाद है। उसमें युधिष्ठिर 
के पूछने पर मार्केश्डेयजीने इस प्रकार माता का महत्व चचलाया हैः-- 
मातृस्तु गौरवादन्ये, पिठुनन्ये सु भेचिरे। 
._-. छुष्करं कुरुते माता, विवर्धयति या प्रजाः ॥ 
किसी का सत है कि साता बड़ी है, और किसी के विचार 
में पिता बड़ा है । पर मैं कहता हूँ कि माता दी बड़ी है । क्योंकि 
वह सनन्‍्तान को पाल-पोस कर बड़ा करने का कठिन काय 
करती है। 
आज तक जितने शूरबीर, विह्यन्‌, कीतिसान्‌, तेजखी 
और अतापी पुरुष हुए हैं, वे सब अपनी सदाचारिणी, पतित्रता 
तथा सुयोग्य माता के छ्वारा ही हुये हैं । 
भाता के लिये महाचारिणी होना अत्यन्त आवश्यक है। 


धह्मचर्य-चिश्षान २२७ 


ज्यमिचारिणी दोने से सनन्‍्तान भी चैसी ही उत्पन्न दोती दै। 
माता के आचरण का गर्भत्थ चालक पर चड़ा प्रभाव पड़ता है । 
शुकदेव तथा अभिमन्यु जैसे परम जानो एवं अद्वितीय घीर बालकों 
को माता के गर्भ में ही आत्मक्षान एवं शख्र-सच्यालन की शिक्षा 
मिली थी । गर्भे-घारण करते द्वी माता को अजझ्मचर्य सम्बन्धी सब 
(नियमों का पालन करना चाहिये | प्रद्माचारिणी, सुशीला एवं 
विहुपी स्त्रियों की .सनन्‍्तान भी उसकी भाँति सब गुर्यों में दक्त 
होती है । " 





्ू+-ज्श्यचये-युक्त गर्भाघान' 
#इमां त्वमिन्द्र मीदूघः झुपुजां रूमगाँ करह।! 
(फेंग्वेद) 
दे वीये से परम ऐस्थयेवांन पुरुष ! तू इस पत्नी को उत्तम 
पुश्नोचाली और सौभाग्यवाली चना । 
“प्रजनार्थ ख्थियः खर्टा।, सन्‍्तानाथैज् सानवम 7? 
'( मनुरुछति 2 
गर्भ घारए करने के लिये स्लियाँ और गर्भाधान करने के 
लिये पुरुषों की रचना हुई है । - 
भायः सभी महषियों ने स्त्रियों का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति माना 
है । यह्द काये वास्तव सें बड़े महत्त्व और दायित्व का है। यहो 
कारण है कि गर्भोधान की गणना पोड्श संस्कारों में की गई है। 
शाक्षकारों का सत है कि गर्भोधान बद्यचर्य युक्त होना-चादिये। 
पर आज कल इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । यही 


२२५ घह्मचर्य युक्त गर्भा धान 


कारण है कि उत्तम पुत्न-पुत्रियों का अभाव हो रहा है ! अयोग्य 
आता-पिता को सन्‍्तान कैसे अच्छी हो सकती है। जिस जवस्था 
में इस कार्य का विधान है, उसकी कोई चिन्ता ही नहीं है । 
गर्भाधान के लिये अवस्था नियत की गई है। १६ बे से 
'पहले ज्ञी को गर्भाधारण न करना चाहिये, और २० वष से पहले 
पुरुष को गर्भोधान करना मना है । इस नियम के विपरीत 
चलने से जो जो द्वानियाँ दोती हैं, थे इस सरकार पैयक-मन्ध में 
चर्खित हैं:--- 
ऊन पोडश चर्षायाम्‌, भाप्तः पं्धविशत्तिम। 
ययाघधते पुमान गे, कुक्तिस्थः स विपच्यते ॥ 
यदि १६ वर्ष खे फम आयुवाली स्त्री में २५ वर्ष से न्‍्यून 
'चयवाला पुरुष गर्शोाधान करे, तो वह गर्भ उद॒र सें द्वी बरिपत्ति को 
प्राप्त होता है । 
जातो घा न चिरआीवेज्जीवेदा डुर्वलेन्द्रियः । 
तस्माद्त्यन्त बालायां, गर्भाधानंन कारयेव्‌ ॥ 
(झश्ुत-चंद्विता) 
यदि उस गर्भ से सन्‍्तान उत्पन्न भी हुई, तो वह जीती नहीं । 
चदि जीती है तो अत्यन्त डु्बेंल अन्लेवाली होती है । इसलिये 
कम आयुवाली जल्ली में कमी गर्भाधान/ल करना चाहिये । . . 
पूर्ण युवती ख्री को चाहिये कि सासिक धर्म से शुद्ध होकर 
अपने खत्थ तथा युवक पति से एक बार समागम करे और गर्म 
के लक्षण सूचित होने पर, जब तक बालक उत्पन्न होकर, दूध 
'पीना न छोड़ दे, तब तक पुरुष से सम्बन्ध न करे । अर्थात्‌ २॥, 
हे वर्षों के पश्चात्‌ पुच: गर्भाघान का समय जाता है, और इस 
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विधि से अधिक से अधिक १० पुन्न-पुत्नियाँ उत्पन्न कर लेने पर, 
पुनः छऋत्मचयें से रह कर सौ वर्ष चक्र जीवे । यद्द आज्ञा हमारे 
सर्व-प्रधान भ्रन्थ घेद में भी दी गई है । जो स््री-पुरुष इस वैदिक 
नियम का पालन करते हैं, वे सदैव स्वस्थ और नीरोग रहते हैं । 
उनका आशयुर्बल कदापि क्षीण नहीं द्ोता और ये एक वार के 
सम्भोग से दही गर्भाघान कर सकते हैं । इस बात के उदाहरण 
हमारे पू्वेंज ऋषियों के इतिहास हैं । 

प्रत्येक स्त्री को प्थ्ची के गुणों का अन्ुुकरण करना चाहिये। 
तत्व के घारण, उत्पादन और पोषण की, जो शाक्ति पथ्ची में है 
नह स्त्री में भी है। जैसे चह संयम से रह कर बीज घारण करती 
है, और उसे अडःकुर के रूप में श्रकट करती है, चैसे दी सखी 
को भी ज्कह्मचये का पालन कर गर्भ-घधारण करके, उससे सनन्‍्तान 
उत्पन्न करना चाहिये । जैसे वद उच्च अह्लर का पोषण कर उसे 
ये ग्य बना देती है, वैसे दी इसे भी अपनी सनन्‍्तान को पाल कर 
योग्य बनाना चाहिये 

प्रत्येक पुरुष को मेघ के गुरणों का अज्लुकरण करना चादिये। 
उत्पादन-शक्ति जो उसमें है वह उसमें भी है । जैसे मेघ उचित 
ससय पर पुथ्वी को जल से सींचता है, उसी प्रकार छुरुष को 
भी नियस से गर्भाघान करते योग्य है । 


&--अखण्ड अचछ्यचारिेणी सरस्वती 
“सरस्वती चाडः मद्दती महीयताम्‌ 7 
सरस्वती विद्या की मदती देवी है,जिसकी महिमा अपार है 


_ शर७ ः अ्रह्मचारिणी सरस्वती 


““बन्देतां परमेश्वर भगवती, वुछ्धिमदां शारदाम्‌ | 
* ( स्तोन्न ) 
उस परमसातध्मखरूपा, ऐस्थयबती तथा चुद्धि-दायिनी शारदा 
को हम ( श्रद्धा सहित ) नमस्कार करते हैं । 
सरखती का नाम संसार में बहुत ही विख्यात है। इन्हें 
लोग बिया की देवी मानते हैं । इसी विचार से आज असंख्य 
लोग इनकी पूजा फरते हैं । 
जिन लोगों के हृदय में विद्वान और ज्ञानवान बचने की 
अमिलाषा रहती है, वे तो प्रायः निरन्तर इस बड़ी शक्तिकी मन,- 
चचन तथा कर्म से आराधना करते हैं | इन्हें सब देवियों में इतनी 
भततिष्ठा और सद्दानता क्‍यों मिली ? यद्द बात बहुत कम लोगों को 
ज्ञात है। अतः हम उसे बताना चाहते हैं । 
2 सरसखती देवी विद्या की प्रधान प्रेरिका और रक्षिणी हैं । यह 
अधिकार इनको ज्रह्म चर्य-त्रठ के पालब और वेदाध्ययन से पशाप्त 
हुआ है। इस प्रकार वो पुराणों के मत से ये त्रह्माजी को पुत्री हैं । 
इन्होंने कभी अपना विवाह ही नहीं किया। इन्हें ज्ञान और विज्ञान 
से इतना प्रेस हो गया था कि ये.जीवन पर्यन्‍्तर भखरड जअद्बाचर्य 
का पालन करती रहों | कई बार इनकी परीक्षा ली गई, पर ये 
तिल भर भी अपने जब्त से नहीं डिगीं । विवाह न करने का एक- 
कारण यह भी था कि इन्होंने अपने सहश एक भी वर नहीं 
देखा । इनके दीर्घ जक्षचर्य और विद्याभ्यास से प्रसन्न 'हो ऋर 
सब देव-सण्डली इसको साता समभलने लगी। इनके पिता अहम 
ने इन्हें वेद की अधिष्ठान्नी बता दी | तव से आज तक ये उसी 
अवस्था में पूजित हो रही हैं। ये अह्मचयं और विद्याम्यास से 


अध्ाचये-चिस्तान श्श्ट 


अहुत प्रसन्न रहती दैँ। जो फन्‍या इनको प्रसन्न करना चादती हो, घद 
अवश्य त्रष्ठाचर्य से रद्द कर चिद्याभ्यास में लगी रहे । 





१०--चेद्वती का अपूले धत्मचर्य 
५क्किन्नाप्रेति रमारूपा, अह्मचय-तपस्चिनी 


अक्षचर्य-तप की तपस्थिनी लक्ष्मी-रूपिणी स्त्री को संसार में 
'कुछ भी दुलभ नहीं। है । 

प्राचीन समय में अखण्ड अछ्यचये के शेसी न केवल पुरुष 
दी थे, घरन्‌ कई स्रियों मी ऐसी हुई हैं, जिन्होंने अद्षचर्य के लिये 
अपना अमृल्य जीवन समर्पित किया था। क्या पुरुप क्‍या खत्री, जिस 
किसी को ह्द्यचय का मधुर फल चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, वही इस पर मुम्ध दो गया है । इस बात को हम एक पौरा 
गशिक आख्यायिका द्वारा दिखलाना चाहते हैं:--- 

वेद्वती नाम की एक ऋषिकनया थी जो जत्यन्त खुन्द्री तथा 
'खुशीला थी । वह पूरे थुवतती हो गई थी, पर ज्मभी उसका घविचाद 
नहीं हुआ था | बढ एक वन की परणु-कुटो में रह कर निरन्तर 
सपस्या करती थी । उसकी छव्छा भी चिचाह करने कफीन थी। 
कारण यह था कि उसका सन अछायचय के पालन से बहुत शुद्ध 
ओऔर हदृद दो गया था। 

एक दिन की बात दे कि राक्षसों का राजा रावण उसी मारे 
से आ निकला । उसकी दृष्टि चेदबती पर पड़ी | चह्‌ उसे देखते 
ही मसोदित दो गया। उसने नाना अकार के अलोमनों में उसे 


२२९ चेद्यती का अपूर्य अऋह्मयर्य 


फाँसना चाहा, पर उस अद्वाचारिणी का सन तिल भर भी न डिग 
सका । रामचरितसानस में बहुत सत्य लिखा है:--- 
डगे न शम्भु शराखन केसे । 
फामी-वचन सती-मन जैसे॥ 
अन्त में रावणने हार मान कर उसे वलात्‌ अछ करना चाहा | 
उसने उसके लम्वे-लम्ते काले-काले फेशों को पकड़ कर खैंचना 
भारम्भ किया । इस पर उस परम तेजस्विनो महिला ने रावण 
को इस प्रकार मटका दिया कि वह दूर जा गिरा । फिर वेद्वती ने 
कद्दा--रे छुष्ट पापात्मा ! तूने मेरे केशों का स्पशें कर लिया | इस 
लिये पर पुरुष के छू जाने से मेरा ऋ्रद्मचर्य-प्रत खरिडित हो गया।' 
अब मैं अपना कछुपित कलेवर किसी प्रकार नहीं रख सकती। ले 
देख ! मैं अभी .इसका प्रायश्रित्त किये देती हूँ । 5 
यह कह कर वह वहीं एक जलते हुये अप्नि-कुण्ड में कूद पड़ी 
र साक्षात्‌ ह्म-लोक में जा पहुँची | अन्यायी रावण द्ाथ मल 
कर रह गया । , 

* घन्य है सती-शिरोमणे ! धन्य है ! अवश्य दी तूने अपू् त्रह्मचये. 
का परिचय दिया। तेरे पवित्र चरित्र तथा अद्म्य आत्म-घल की- 
कथा भारत की जल्ञी-जाति के इतिहास में “यावच्चन्द्रदिवाकरों” 

-खुबर्ण्णक्षरों में लिखी रहेगी । - 
* हमारी पाठिकाओं को इस ब्रह्मचारिणी के आदशे चरित्र- 
तथा सनोवल से शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 


अह्मचये-चिशान ऋ३० 


११---सर्वोच्च जतत्मचारिणी सीता : 


।+“खीता सर्चेशुणोपेता, चार्या पतिप्शायरा 7 
( सूक्ति ) 


सोता सब शुणों से भूपित और श्रेष्ठ पति ( राम ) की सेवा 
अरनेवाली थीं | 

जैसे ओऔराम एक पत्नी-प्रत ग्रहस्थ अद्यचारी थे, चैसी दी 
सीता भी पतिपरायणा आदशे-पतित्नता-थीं। रामायण भर में 
सीता के चरित्र में कई प्रसह् ऐसे आये हैं, जिनसे उनके मानसिक 
अक्मचये, अद्वितीय पति-ओम, सत्यनिष्ठा और घर्म-पालन आदि 
अनेक शुर्श्ष भ्रकट होते हैँ । यदि भारतवर्ष की स्थ्ियाँ इनके चरित्र 
को पढ़कर अपना जीवन झुधारें, तो फिर कद्दना दी क्या है । 

अयोध्या में श्रीराम के वन-गमन के समय उन्होंने पत्ति के साथ 
चलने का प्रबल अज्ल॒ुरोध क्रिया, जो वर्रान के बाहर दै । भीराम 
'ने चहुत कुछ उपदेश दिया, पर पतिप्राणा सीता ने घड़ी नम्नता से 
उनका खण्डन किया, जो चुलसीकृत रामायण में देखने योग्य है । 

सीताजी ने बढ़े चिनयशील और नीतियुक्त बचनों में औराम 
की बातों का खण्डन इस प्रकार किया 


तह्ठु घन घाम घररिय पुर राज । 
पति घिद्दीन सब शोक समाज ॥ 
भोग शेग-सम भ्रूषय भार । 
यम-यांतना खरिस  खंसारू ॥ 


जे३१ सर्वोच्च अऋह्मचारिणी सीदा: 


, भाणनाथ | तुम विन जगमादी । 
भो कहे खुखद्‌ कतहूँ फोउ नाहीं ॥ 
छ्छ श्छ 
“जिय चित देह नद्ये चिज्ञु धारी। 
चेसद्दि नाथ पुरुष विन भारी ॥ 
9 छ 
खग भ्ग परिजन नगर वन, वल्फल चसन डुकूल । 
नाथ साथ झुर-सदन सम, पर्यशाल खुख-मूल।॥। 
न्‍ 2] 
पावें पसारि चैठि तरू-छाहों। 
करिहों चायु घुद्ति मन माद्दी ॥ 
रह द्र्छु 
को प्रश्ु संग मोहि चितवन दारा। 
लिंद वधुद्धदि जिमि शशक्र लियारा 
में खुकुमारि भाथ वन थोगू। 
घुमद्ि उच्चित तप मो कह भोगू | 
( तुल० रामा० ). 


ये बातें कह कर सीता प्रथ्वी पर गिर पढ़ीं । यह दशा देख 
कर रास ने विचारा कि यदि में जानकी को यहीं छोड़ जाऊँगा तो 
यह जीती न रहेंगी । अवः चन्होंनेअपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। 

रावण के हर ले जाने पर लझ्ढछा की .अशोक-वाढिका में तप- 
खिनी वेष में सीताजी कई वर्षों.तक पति के ध्यान में मम्न रहीं । 
पराये पुरुष क्री ओर देखना भी वे पाप समम्तती थीं | 

उन्होंने रावण को कैसा, फटकारा:-- 


संहाचर्थे-चिणान ४२३२ 


सण धघरि ओद फहति चेदेद्ी । 
झुमिरि अवध-पति परम (सनेद्दी ॥ 
शठ ! खलने छदरि आलेखि मोहीं ॥ 
खअधघम निलज्ञ लाज नचहि तोदीं ॥ 


छछ थक 
याक्षसों के संहार हो जाने पर विभीषण ने सीता की लाकर ' 
उपस्थित किया । राम के कहने से उनकी अग्निपरोक्षा हुई, उन्होंने 
यद्द कह कर अभि में प्रवेश किया:-- 
सन क्रम चच मम उरः मांद्वी। 
तजि व्चुबीर आन गति काहों ( 
तो ऋरृशाह्ु खब की गति ज्ञाना | 
मो कहें होह, शीजरएड खमाना॥| 
और. थे सब के सम्मुख सिष्पापा और सच्चरित्रा सिद्ध हुई'।' 
अैराम उन्हें लेकर अयोध्या लौटे । 
जब श्रीराम ने उन्हें गर्सवती की अवस्था में ही थन में निकालः 
दिया तो थे महर्षि बाल्मीकि के आश्रम सें रहने लगीं। वहीं 
उनके दो पुत्र भी हुये | अन्त में श्रीराम के सम्मुख पुनः जानकी 
की परीक्षा का समय आया । मदूपि ने भो पूर रूप से उनकी 
सिष्पापता और पतिनिष्ठा का परिचय दिया । उस समय सीता के 
झुख से जो घाक्य निकले वे वास्तव में सनन करने दी योग्य हैं 
उन्होंने कहा 
यथा5हंराघचावन्ये, मनसापि न चिन्तने.। 
तथा से माधवी देवि, चिवरं- दातुमर्हत्ति ॥ 
है पथ्ची देवि ! यादि मैंने राम के ्तिरिक्त. किसो. का ध्यान 
आन सें भो ल किया हो, तो सु मुझे अपने पास स्थान, दो -। 


र३३ गृहस्थ ऋद्याचारिणी देचहुती 


उनकी इस बात से प्ृथ्ची में एक स्थान हो गया जर वे 
लसमें प्थ्ची देवी के साथ लीन हो गई' । 

अब पांठिकायें सीता के आदर्श अक्मचर्य का परिचय भली 
आँति पा गई होंगी | उनमें कितनी आत्म-शक्ति, निर्भीकता और 
सत्यंग्रियता थी । उनके कथन से कितना साइस और पति-पेस 
टपक रहा दै । अतठः सीता के उच्च चरित्र के पढ़ने का यद्दी अभि- 
आय है कि तुम भी उन्हीं की भाँति पतित्रता बनने का उद्योग करो। 


असल जलन सानाननण-णमनननन-न-. 


१२--शहस्थ ब्रत्मचारिशी देवहती 
५भार्यासूल चिचर्गेस्य, भार्यासूर्ल तरिष्यतः ।” 


श्र ( मदाभारत ) 
स्त्री धर्म, अथे और फाम का मूल है। यह मोक्ष का भी 
साधन है । 
०या चोरी पतिभक्ता स्यात्सा खदा बह्मचारिणी ।”' 
; ( चाक्ति 2 
जो स्त्री केवल अपने पति से अच्ुराग रखती है, वह सबंदा 
जह्ाचारिणी कहलाती है। |, 
कुछ लोगों का मत है कि जिस ख्री का विवाह हो गया, वह 
अहमचारिणी नहीं रह जाती। पर यह वात अम-मूलक है | ग़हस्था- 
श्रम में भी रहकर. स्थी-पुरुष श्र्माचर्य का पालन कर सकते हैं । 
मनु आदि धर्मोचा्यों का कहना है कि नियमित समय में सनन्‍्तान 
के:लिये मैथुन करना म्रक्गाचयय-है। फिर ऐसी अवस्था में एक 
श्ड 


$ 


'छाह्मप्वरय-विणान श्चछ 


नियत समय तक ग्रहस्थी में धर्म युक्त चीये के संरक्षण को: 
क्यों न शहाचर्य कष्दा जाय ९ जो स्थत्रियाँ फेचल अपने पति से 
उचित समय पर संसार के द्वित्त की इच्छा से सहचास कर राम 
धारण करती हैं, ये भी त्द्मचारिणी हैं । ऐसी सियों की सनन्‍्तान 
खवेदा सद्रुणचाली होकर फलती-फूलती है । 

घुराणों में एक कथा महासती देवहूती की जाई दे । कदा- 
चित्‌ हमारी पाठिकायें भो इस साटी-ख्ल का सास सुन जुकी दो 
ये प्रसिद्ध राजा स्वायंभुव सज्ठु की पुत्री थीं | इनका विवाद कस 
ऋपि से हुआ था । थे भी ज्ञान, विद्या, घुद्धि और घमम सें चढ़े 
आदशों पुरुष थे । देवहूती भी अत्यन्त सुशीला, परम मिटुंपी, धर्म- 
परायणा, स़दाचारिणी एवं पतित्रता स्त्री थीं । इन्ही के कारण 
इनकी तीन संन्‍्तानें संसार में सुप्रसखिद्ध हुईं। अरुन्धती और 
अज्लुसूयथा नाम की दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें पहली का विवाद महर्षि 
चशिष्ठ से और दूसरी का महामुनि अञ्ि से हुआ था | एक पुत्र 
जिनका कि नास कपिल मुनि था । ये अधछिलोय तसत्वज्ञान सांख्य 
शास्त्र के आचाये हुये । 

बहुत दिन तक गृहस्थाश्रस के खुखों का उपभोग कर लेने 
पर, कंस ऋषि ने तपस्या करने के लिये देचहूती से आज्ञा-माँगी । 
उस समय उस देवी ने अपने प्रिय पति को जाने की आज्ञा दे 
दी । तत्पश्चात्‌ वे खयं जअद्मचये-पालन और नद्यज्ञान के चिन्तन 
सें अपना ससय बिताने लगीं। थे अपने पुत्र- से आध्यात्मिक 
विचारों की प्रश्न द्वारा प्रकंह कर, उनसे शक्ला-समाधान कराती थीं। 
थदह बात आज भी विख्यात है । यदि ऐसी आदरशे श्रद्मचारिणी 
ज्ञाता न होती, तो हमें एक महान तत्वचेत्ता की उपलब्धि न होती & 


ख्३्५ ली-जाति का पतन 


वास्तव सें जितेन्द्रिया, संत्यशीला, शुभ शुख-युक्ता, पति-प्रेमा, 
रोग-रहिता, दयावती, क्षमावती, सन्तान-बत्सला, सदाचारिणी, 
अध्ययनशीला, ग्रृह-कर्म-कुशला एवं सर्व शुख-सम्पन्ना सखी ही 
आदसे साता हो सकती है | ऐसी दी माता से देश, समाज, धर्से 
ओर जाति का यथेष्ट उपकार दो सकता है। 





१३--शत्ी-जातिका पतन 
सच्मेभ्योषपि पखंगेभ्य), लियो रच्या घिशेषतः ।? 
साधारण से साधारण दोपों से भी स्तिियों की रक्षा विशेष 
रूप से करनी चाहिये । | 
किसी भी समाज के उत्थान और पतन का कारुण विशेष| कर 
उस देश का स््री-मएडल होता है। समाज का अत्यन्त आवश्यक 
था सहायक अद्ज स्ी-समुदाय माना गया है । यदि बह हीन हो 
जाय, तो समाज की हुर्गति निश्चित है ! 
हसारा भारतत्रपं क्‍यों उच्च दशा को काप्त था ? हमोरी 
“हिन्दू-जाति किसके चल पर ज्वत हुईं थी ? यहाँ की सुशिक्षिता, 
'पत्तिन्नता एवं आदर्श गुशवती स्त्रियों के कारण। पुरुष कभी भी 
उत्तम कार्य नहीं दर सकते, जब तक कि उनके घर में सच्ची साध्वी 
पत्नी न हो । इस सम्बन्ध में न्ीति-शासत्र का एक फ्कोक उदूघद 
'कर देना बहुत डचित जान पड़ता हैं:--- 
“यस्यास्ति सायी पढिता छुशिक्षिता, 
ग्हक्रिया-कर्म-छुसाधने च्वमा ॥ 


झाहामचर्थ-चिशान रझ६- 


स्वजीचिकां घर्म-घनाजेंन पुनः, 
करोति निश्चिन्तमथो द्वि मानचः ॥| 

जिसकी स्त्री पढ़ी-लिखी, सुशिक्तिता, ग्रह-कार्य तथा अन्य 
व्यवद्ारों में सुयोग्या होती दै---वह पुरुप चिन्ता-रदित प्रसन्‍्तसनः 
धोकर अपने घर्म तथा घन का उपाजेन कर सकता है । 

काल के प्रभाव से अब स्त्रियों की प्राचीन सयौदा का लोप- 
छो रहा दे। हिन्दू-जाति में अब सियाँ केवल पैर की पनदी समम्यी 
जानेलगी दैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध द्वी दूर दो गया । पुरुप- 
जाति उनको पढ़ना -लिखाना एक अपमान और लज्जा की वात 
सानने लगा । इस प्रकार अयथोग्य स््रियों को ग्रहस्थी के शुरुतर 
भार सॉंपे जाने लगे और देश रसावल को पहुँच गया । स्त्रियों के 
इसी सम्बन्ध का एक हिन्दी कवि ने अपने पद्य में केसा अच्छा: 
ईचित्र खींचा हैः--- 

सोचो ! नरों से नारियाँ किस बात सें हैं कम हुई । 

भध्यस्थ में शाज्वार्थ में वे भारती के सम हुईं।॥ 

होती अनेकों रहीं गार्गी ओर मेत्रेयी जहाँ। 

हैं अब अविया-मूर्ति सी कुल-नारियाँ होती चहाँ॥॥ 

€ भारत-भारती » 

जिस स्त्री-जाति ने शक्लराचायें और रामाहुजाचाय जैसे 
वेदान्ती---राणा श्रताप कौर शिवाजी जैसे शुरु बोर---समर्थ 
शामदास, रामकृष्ण और सूरदास जैसे महात्मा--कालिदास, तुलसी 
वास और भूषण जैसे कवि, दयानन्द जैसे समाज खुघारक 
बिलक तथा गाग्धी जैसे देशसेबक उत्पन्न किये, उसकी दुदंशा, 
किसे न असह्ाय जान पड़ेगी ९ 


२३७ व्यभिचारिणी की दुर्दशा 


आज तक जितने सत्पुरुष उत्पन्न हुये हैं; वे सब सदाचारिणी 
माताओं के कारण ही हुये हैं. । स्नजाति का सुधार ही राष्ट्रीय 
सुधार सममना चाहिये | जो जाति उन्नत होता चाइती है, वह्द 
'ज्लियों में सदुगुणों का पहले प्रचार करे । 


१४--ध्यभिचारिणी की दुर्देशा 


“व्यर्थीकारेण शुक्रस्य, त्रह्म-हृत्यामवाप्लुयात्‌ ।” 
( निर्णय-सिन्‍्धु ) 


बथा वीर्य का नाश करने से प्रद्म-इ॒त्या का पाप लंगता है । 


“रजोद्शंनतः पूर्य, न स्री-संसर्ग माचरेत्‌ !? 
( अविष्यपुराण ) 

रजोदर्शन होने से पहले खली से समागम करना निषेध दे । 

पुरुष-जाति में व्यभिचार तो बढ़ा ही है, पर उनके प्रभाव से 
'्लियों में भी इस दोप का प्रचार हो रहा है। शास्त्रों के मत से 
अपने पति के साथ भी अनियमित मैथुन करना भी व्यमिचार है, 
और इससे भी पाप होता है । सती स्त्रियाँ वे ही हैं, जो नियत 
समय पर सम्तान की इच्छा से पति का खमागम करती हैं | अस- 
भय में सम्मोग-रव होने से पुरुष के वीये और स्त्री के स्ल का 
नाश होता है | चीये और रज के अधीन जीवन है । इसलिये 
चोनों को जीव-हत्या का पावक द्वोवा है। 

जो स्त्रियाँ वास्यावस्था से द्वी विषय-वासना में लग जाती ्ट 
वे कभी सुख नहीं पाती । 
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कियों के दुराचारिणी होने से कुल, धर्म, जाति और देश 
का अघःपतन हो जाता है। जिस देश का नारी-ससाज पतितः 
दोता है, वहाँ का पुरुष-समाज भी छूणित और अवनत स्वर्य दो 
जाता है | यद्यपि स्त्रियों कीदूषित करने का लावछन पुरुषों पर: 
द्वी लगाया जा सकता है, तथापि अज्ञानता के कारण खियाँ भी 
अपने नाश का कारण बन रही हैं | 

हमने देखा है कि सधवा स्थ्ियों की अपेक्ता विधवायें अधिकः 
स्वस्थ और नीरोग रद्दती हैं । उनकी आयु भी चहुत बड़ी होती 
है और वे परिश्रस भी बहुत करती हैं. इसका प्घान कारण 
हमें यही जक्षाव होता है कि उन्हें अद्यचय-प्रत के पालन करने का 
अधिक अवसर मिलता है । पति के न रहने पर उनका जीवन 
संयमित और व्यमिचार रहित हो जाता है । ऐसा भी देखा गया: 
है कि जो ल्लियाँ अपने पति के जीवन-काल में बहुत असख्स्थ 
रहती थीं, वे भी पति के सर जाने पर हृष्ट पुष्ठ हो गई हैं । 

अब हम स्त्रियों की उन हुरवस्थाओं का वर्णन करते हैं, जो; 
अति सैथशुन तथा पापाचरण से उत्पन्न होती हैं:--- < 

१--व्यभिचार से स्थियों का सौन्दय नष्ट हो जाता है । 

२--थयुवाबस्था में ही सब अज्भ शिथिल हो जाते हैं । 

३--चबुद्धि, चल और गुण्णों का छास होने लगता है । . . 

४--गर्भ घारण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है । _ 

«५--बहुत स्त्री स्थ्ियों के बालक नहीं होते, और होते भी है. 
तो जीते नहीं । 

६---राजयक्ष्मा, अद्र, रक्तवात-विकार, संमहरणी, हाल तथा 
अन्य ग्राशानाशक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
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७--हदय में हुबलता, भोजन में अरुचि, भोग में आसक्ति, 
चित्त में अशान्ति तथा शयन में मनिद्रा हो जाती है । 

८--क्रोध, अरुत्साह, अधैय, अविचार, अकारय और लोभ 
वाला खमभाव वन जाता है. । 

९----जीवन भारख्प और दुःखभय जान पड़ने लगता है। 

१०--रोग पर रोग लगे रहते हैं, जिनसे असमय में हो 

मृत्यु दो जाती है । 

आजकल प्रायः स्त्ियाँ इन दु्दृशाओं को भोग रही हैं । अत- 
एव यदि वे अपने को इनसे बचाना चाहें, तो अपने पतियों को भी 
सदाचारी बनायें और खर्य॑ सदाचारिणी बनने का उद्योग करें। 
यदि ख्त्रियाँ चाहें, तो यह कोई उनके लिये चहुत कठिन काम नहीं 
है । धीरे-घीरे अभ्यास से अपने दोपों को निम्चय पूर्वक वे दूर कर 
सकती हैं। 





१५४---स्त्री-जाति पर विदेशी सत 


इस शीर्षक में हम उन चविवेशी विद्वानों का मत उद्श्वत. 
करते हैं, जिन्होंने कि स्ली-जाति के सबन्ध में बहुत विवेचना कर 

लेने पर ही अपना विचार प्रकट किया है ;--- 
साध्वी सत्री संसार के सब ऐज्योँ से बढ़ कर है । बह एक 
स्र्गीय देवी है, जिसमें सम्पूर्ण दिव्य गुण निवास करते हैं । .., 
( जरमी टेलर ) 


संसाज के आचार को बनाता, गृह का प्रवन्ध करना तथा 
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कोमलता, ओेस, और सदन-शोलता से जीवन की कठिन और. 
'विषस यात्रा को सरल और छुखद बनाना स््री का हा कास है । 
€ टामसन ) 
इस संसार में स्लियों का राज्य दे । ये ही माताओं, पुत्रियों 
ओर पत्नियों के रूप में इस जीचन के सक्लचित मार्ग को विस्तृत, 
बनाती हैं । ह 
* (मांट शुमरी ) 
किसी देश की परम्परा और जाति-नियम कुछ भी हो, पर 
धर्म और सदाचार की निष्पत्ति स्त्रियों के हाथ में होती है । 
,. ये देवियाँ हसारी पूजनीया द्वों या सहचरी नायिका हों या 
परिचारिका, इनका अखण्डनीय भ्स्राव हम पर पड़ता है । 
€ मार्टिन 2 
चहद्ू कौन सा आकाश है, जहाँ ज्जी का श्रेम नहीं चढ़ता और 
चह् कौन सा पाताल है, जहाँ वह नहीं उत्तरता । 
( कारछिटन ) 
स्री हमारे अविश्वास और कठोरता से सूखे हृदय को पफु- 
ललित कर देती है । इन्हीं देवियों के प्रताप से सरक भी स्वर्ग 
बन जाता है । 
€ लार्ड बाइरन ) 
मेरा जहाँ तक अज्ुभव है--में कह सकता हूँ फि सर्वेत्न 
स्तियाँ कोमल- हृद्या, द्याशीला, घर्मे-परायणा और परोपकारिणी 
होती हैं । श्रद्धा, लज्जा और दया--ये तीन सद्देलियाँ वी कभी 
इनका साथ नहीं छोड़तीं । 
( लिया ») 
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पुरुष को पसज्न रखने में स्लो की प्रसन्नता है। वह पुरुष 
की भ्रसज्नता के लिये भ्राणों को वलि तक दे सकती है ! 
( काउंद्री पटमोर 9 
संखार-वाटिका में सती स्री सबसे सुन्दर सुमन है । उसकी 
नकोसलता, उसकी सुगन्धि और स्मणीयता--एक से एक बढ़ कर 
अनोहर है।. 
(थाँकरे ) 
ली की सुन्दरता किस बात में हैं ? परोपकार और निश्छल 
न्भक्ति में तथा सन्‍्तोष और सहनशीलवा में--ये शुण उसके 
लावण्य को चमकाते, तेज को बढ़ाते तथा उसे देवता बनाते हैं । 
€ मिल्टन ) 
प्रसच्ष मन और पसन्न चद्न होना साहिए्णुता, सहानुभूति, 
चुद्धि की वीत्रता, स्टति की पौढ़ता और दूसरे के सनकी सहज सें 
'खींच लेना--इन शुरणों में खियाँ अद्वितीय हैं । 


( गजबोन ) 

देवियों के हृदय पर एक बार जो बाव अक्लित हो जाती है, 
“उसका मिटाना फिर बड़ा कठिन हो जाता दे । दे 

( येकरे ) 


इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि तुम ख्ियों . 
से गौरवशाली हो ! ख्रियाँ तुम्द्यारी इच्छाओं और महलाकांक्षाओं 


नी सह्निनी हैं । वे तुम्हारे छुख-ुःख में सद्दायता देती है । 
( भेजिनी ) 


फ्ड्च्ख्ध्टा स्कछूणर्: 
हा. >> 
१--न्नह्म-धन्द्ना 


छें# थथा मधु मछुछतः सकम्भरन्ति मधावधि। 
पया से अश्वना चर्च आत्मनि शियताम ॥ 
€ अववंवेद ). 


जिस अकार से अमर पुष्पों का रस लेकर मश्ु बनाता दे 
और उसे सधु-चक्र में भरता है, उसी प्रकार ऐ सू्ये और चन्द्र 
रूपी परसांत्मन्‌ ! हमारे अन्तःकरण में सी तुम आत्म-चेज को- 
अकाशित करो | 

छुम सूथ और 'घन्द्र द्वो ! सूर्य से जगत्‌ की जीवनी-शक्ति 
उष्णता और चन्द्र से शान्ति-दायिनी शीतलता आप्त दोती दै। 
अद्यचारी को इन. दोनों की आवश्यकता होती है | छुम भ्रमर की 
भाँति सारतत्वों को अहण करते हो । तुम्दारे पास अखिल सदू- 
गुण विद्यमान हैं, जिन के भाप्त दोने से दी आत्म-तैज प्रकट दी: 
सकता है। दम इसी के लिये अह्मयचर्य की साधना करते हैं। हम भी 
सधुप बचना चाहते हैं । हमारी इच्छा है कि दम अपने शरीर में 
चीये को बढ़ाने का भ्रयत्न करें | जैसे मध के एकत्र करने से लोक 
को सुख पहुँचता है, उसी भाँति अद्यचय के सिद्ध छोने से सबः 
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लोगों को मघुसता मिलती है । अतः हे भ्रभो ! हमें वही ज्ञान दो 
जिससे हमारा अ्त्त पूर्ण हो | हम अपनी ही नहीं, संसार की सेवा- 
के ज़िये द्वी यह वरदान साँभ रहे हैं । 


२--शरीर का सार 


#शुक्रायत्तं चल पुंसः ।? 
( वैब्क ). 


बीये के ध्मधीन मनुष्य का शारीरिक बल रहता है। 

संसार के सभी पदाथों में एक सार तत्व रहता है। उसके: 
बल से ही बह सुरक्षित और मान्य होता है। सार तत्व के बिना' 
किसी चस्तु की कभी स्थिति नहीं हो सकती । बड़े-बड़े वैज्ञानिकों 
का सिद्धान्त है कि एक भी पदार्थ सत्ता से हीच नहीं है । जब 
तक उसका अस्तित्व है, तव तक उसकी इस विशेष शक्ति का लोप 
नहीं हो सकता । 

मलुष्य शरीर में भी एक सार तत्व है । उसी के रहने से वह 
अपना जीवन घारण कर सकता है । उसके बिना उसकी शारी- 
रिक अवस्था एक क्षण भी नहीं चल सकती । लोग इसल सार 
तत्व को 'चीर्यः कहते हैं। जो लोग घुद्धिमान हैं, वे यत्न-परतेक 
इसे अनुपम 'रत्न” सममा कर इसकी रक्षा करते हैं । 

कुछ तत्वज्ञानियों का कहना दे कि जब पक शरीर सें वीये 
की स्थिति रहती है, तथ तक सलुष्य सर नहीं सकता। वीये का 
नाश ही जीवन का नाश है। सझतक होने की दशा में बीये॑ काः 
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पूर्ण रूप से ज्ञय छो जाता है। इस मत का अभिप्नाय यद है. कि 
चीये शरीर का चह अस्तित्व है, जिसके बल पर वह अपना कार्य 
सम्पादित कर सकता दे । 
हमारे वैद्यक-शास्प्र के आचायोँ ने इस चीये पर घहुत उत्तम 
“विचार किया है । उन्होंने भी इसको सार-पदाथ साना दै । आयः 
-सथ ने इसकी रा के लिये लाभश्रद्‌ उपदेश किये हैं । 
चीयें की रक्षा करने वालों का शरीर सुद्ढ़, जात्मा सन्तुष्ट 
'सथा सन अ्रसन्‍्न रहता है. । वीयवान्‌ पुरुष छ्वी इस संसार में 
स्वस्थ शरीर और निर्भय चित्त रद्द सकते हैँ । अतः सलुप्य-जाति 
का कचेन्य है कि शरीर---रक्षा और सद्धुद्देश्य की सिद्धि के लिये 
-इस अखत रूपी बीयें का सब्भ्यय करे | अम-चश कभी इसका 
-नाश करने में तैयार न दो । 
आदारस्य पर॑ धाम, शुक्रों तद्बच्यमात्मनर ॥ 
चाये यस्य बहन शरोगान्मरखण वा नियच्छति ॥ 
€( चरफ-सद्दिता ) 
मनुष्य के भोजन का सब से उत्कृष्ट अंश वीये है । अतएच 
अल्न सहित उसकी रक््ता करनी चाहिये । क्योंकि घी के क्ाय 
होने से अनेक भ्रकार के रोग उत्पन्न दोते हैं और इसका अन्तिम 
'परिश्ास सर भी है । 


रे४्५ धीर्य की उत्पत्तिः 
च् 5 0 न 
२--चांय के उत्पाले 
“शुक्रत्तेजो रेतसीच, चीज-चीर्येन्द्रियाणि थे ।” 
(अमर-छोप) 
मलुष्य-शरीर सें रहने वाले सार पदार्थ के इतने नाम हैं:---- 
शुक्त, त्तेज, रेतस्‌ , चीज, चीय और इन्द्रिय । 
“थीये सर्वार्थलाधकम्‌ |” 
वीय॑ सच्च प्रकार के अरथों का साधने चाला है । 
मजुण्य जो कुछ भोजन करता है, वह पहले पाकस्थली में 
जाकर रख्थित होता है। आहार के पचमे पर रसादि सात 
धातुर्ये कम से बनती हैं | आहार का अन्तिम और सर्वोत्तम 
परिणाम बीय॑ है । यह्‌ अत्यन्त उपयोगी और जीवन तल्न बाला 
होता है । शरीर के लिये सातों धातु्यें आवश्यक हैं। अतएब- 
वैद्यक-शासत्र के अनुसार इम उनका यहाँ पर चर्णन करते हैं। 
रसाद्रक्त ततो मांन्स, मांसान्सेदः प्रजायते ॥ 


मेदस्यास्थिस्ततों मज़ा,मज्जाया। शुक्रलम्भवशा 
( शुधुताचार्य )* 


* भोजन के पचने पर रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से 
भेद, मेद से अध्थि, अत्थि से सज्बा और सज्या से वीये उत्पन्न: 
ताहे। 
इससे यह्‌ प्रकट है कि सप्तम धातु चीये है । यह मब्या से 
उत्पन्न होता है । यही शरीर का जीवन और आधार है। अब 
पाठक समस्त गये होंगे कि बीये कैसे घनता है ओर शारीरिक: 
धातुओं में उसका कौन सा स्थान है ९ 





अाह्यचर्य-चिंशान २४६ 
कप बढ ७ र 
छेनचच््याज आर चाय 
“जआोजो5्स्पोकछो मयि चेद्धि 7? 
( यजुवेद ) 
है परमेश्वर ! तुम जीवन-तत्व हो । अतः सुम धसे उसे 
अदान करो ! 
मलुप्य-शरीर जिस मूल शक्ति के कारण सजीब रदवा दै 
सका नाम वेय्क-शास्र वालों ने 'ओज' रखा दै । थयद जोज 
देह की सम्पूर्ण धातुओं का सार और मसानवी जीवन शक्ति का 
आधार है । उसके चढ़ने से आयुर्वल फी चइद्धि और घटने से 
क्षीणता आती है । इस सम्बन्ध में आप वचन देखने योग्य है:--- 
आओजस्त तेजो चादूनां, शुक्दान्तानां परंस्द्॒तं। . 
यज्ञारे नियतं नाशो, यस्मिंस्तिछएति जीवनम ॥ 
,.. ( गद्ध वारमंद ) 
ओज रस से लेकर-वीये-पर्यन्त धातुओं का तेज है, जिसके 
नष्ट दोने पर कोई जीचित नहीं रह सकता । इसके रहने पर ही 
'जीवन धारण किया जा सकता है । 
यह बात विदित हो गई कि ओज अम्ञ॒कं तत्व है । अब यह 
'अश्न होता है कि यह रहता किस स्थान पर.है ९? इस विपय में 
भी वेद्यक का सत इस प्रकार है:ः--- 
#हुद्यस्थमपि व्यापि, देहस्थिति निवन्‍्धनम ॥7 
चहू ओज पअधानतया हृदय में रहता है, और वहीं-से सव 
अज्ञों में पहुँचकर उनकी रक्षा करता है । 
चेद्यक-शास्त्र में वीर्य” की उपधातु को 'ओज?' माना गया दे। 
पर कुछ जाचार्यो" के मत से यह सात धातुओं से प्रथकू माना 


जप शोज ओर घीये 


जया है। सारे, मत से भी यह खतन्त्र और सर्व श्रेष्ठ तत्व है, 
जो घीये की शक्ति के रूप में सर्व शरीर में विद्यमान रहता है। 
अब दम इसका विशेष वर्शान भी यहाँ पर देते हैं:--- 
ः ओजः खर्च शरीर्थं, छ्षिन्धं शीत स्थिर खितम । 
सोमात््मर्क॑ शरीरस्यथ, चल पुष्टि करं॑ मतम्‌॥ 
( योग-विन्तामणि ) 

ओज का निवास सब शरीर भर में है । यद्ध चिकना, शीतल 
फ्ियथिर, उज्ज्वल द्ोता है । यह शरीर भर में तेज प्झैलाने वाला 
और बल-पुष्टि का बढ़ाने वाला है । 

वास्तव में ऊपर का ओज ही जीवन तत्व है. । यह्‌ वीर्य की 
अधिकता से बढ़त! और न्‍्यूनचता से घटता है। इसके अधीन 
शारीरिक और मानसिक समस्त शक्तियाँ मयौदित होती हैं। अद्य- 
चर्य के पालन करने से ओज का नाश नहीं होता ! ब्ह्मचारियों 
का ही शरीर ओज से परिपूर्ण रहता है, और वे दी हृए्-पुषठ, 
सुन्दर, सहिप्णु, चली, विद्वान विनम्र एवं श्रीमाव्‌ देखे जाते हैं। 
उनकी आयु भी सौ वर्षों से कम की नहीं दोती। व्यभिचारी 
'पुरुष क्षणिक सुख में पड़ कर अपने वीय को नाश कर रे 
और उसके साथ अपने को भी खोकर निस्‍्तेज, निर्धेन, गा 
कुरूप और निधुद्धि द्वोकर अपमसृत्यु से थोड़े द्वी दिनों में मारे 
जाते हैं । 

अब पाठक ओज और वीर्य के सम्बन्ध को समम्त गये होंगे 
'कि अद्दाचर्य से हे ये दोनों रक्षित रह कर दीर्घजीबन और सब 
सुल्न श्रदान कर सकते हैं । 





अह्मचर्थ-पिज्ञान शर्ट: 
४--चीये पर पैज्ञानिक दृष्टि 


फरशञ्न्चाद्रेतः रेतसः पुरुष: ॥7 
( तैत्तेरीयोपनिषद )- 
अज्न से वीय और वीये से पुरुष उत्पन्न दोता है । 
#झुक्रायक्त शव जी वितम्‌ ॥? 
( भर. गी. ) 
महुष्य का जीवन उसके वीय के अधीन है | 
पाग्चात्य देशवासी इस समय आविप्कार करने में भारतीयों 
से घहुत घढ़े-चढ़े हैं । उनके आविष्कार संसार में विशेष गौरव पा 
रहे दें । जहाँ उन्होंने अनेक आविष्कार किये, चहद्ोँ भला शरीर 
जैसे भौतिक पद्ाथे के विषय में अन्वेपण न करते, तो कैसे 
बनता ! उन्होंने यह बात सिद्ध की है कि मानव-शरीर में असंख्य' 
जीव हैं । वीय, रक्त और मल्र में भी अगश्णित जीवाणु दोते दें । 
इन्द्दी जीवाणुओं की शक्ति से शक्ति, चुद्धता से चद्धता और रुत्यु. 
से रूत्यु होती है। एक बिन्दु वीये में भी कोख्यधिक जीवाणु होते 
हैं । चीये-पात से शरीर के जीवाणुओं का नाश द्वोत्ता जाग है, 
जिससे मल्ुप्य शीघ्र मरता छह | यदि ह्रह्मचयें से वीये की रक्षा 
की जाय, वो ये द्वी जीवाणु शरीर को वलशाली, -कान्तिमान. 
ओर दीघोयु बनाने का काम करते हैं । > ४ 
चैज्ञानिकों ने भी प्रद्धाचयें को महत्व दिया दे । उनका मतः 
है कि जीवाणुमय चीये के संरच्तण से ही सहुण्य स्वस्थ और खुखी 
रह सकता है । व्यभिचारी पुरुष प्रायः अस्वस्थ और छुखी 


रछ९ « . घीये के पकने फा कार 


जाते हैं । इसका कारण यही है कि वें अपने वीर्य का नाश फर 
इस अवस्था को पहुँचते हैं । 
हि हमारे सत से भ्री वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त बहुत सत्य 
प्रतीत होता है। वीर्य में अवश्य जीवाणु हैं। इन्हीं फे घल 
पर जीवन स्थिर है। इन्हीं के नट्ठ हो जाने से लोग हत वीये और 
नपुंसक हो जाते हैं। इन्हीं के कारण सन्‍्तानोत्पत्ति धोतो है । 
जीवों घसति सर्वस्मिन्देंहे तंत्र विशेषतः। 
घीयें रके मले यस्मिन, क्षीणे यातति छय॑ चणात्‌ ॥ 
(मैथक ) 
जीव देद्द में सब स्थानों में रहता है, पर वीर्य, रक्त और 
भल में विशेष रूप से बसता है, जिसके नष्ट दोने से क्षण भर. 
में मंतुष्य का नाश हो जाता है । 





६--दीये के पकने का कार 

घातौ रखदी मज्जान्ते, अेत्येक॑ फ्रमतों रसः। 

अदो शप्रात्स्थयं पश्च, साथ दसडख तिष्ठति ॥ 
का का ( भद्दासान्य भोज ) 
रस से लेकर मज्जा तक प्रत्येक धातु पाँच राव दिन और 
छेद घड़ी तक अपनी अवस्था में रहती हैं। तदनन्तर वीये बनता. 
है। अथोत्‌ ३० दिन-रात और ९ घड़ी में रस से वीये की उत्पत्ति 
होती है । हि - 96५ 
सभी चिकित्सकों का मत है कि एक मास के पश्चात्‌, पुरुष 

श्५ 


प्रद्माचयें-विश्ञान . रू २५० 


शरीर सें चीये तथा स्त्री शरीर सें रज उत्पन्न होता है । इतने समय 
के पहले किसी के मत से चींये चनना नहीं सिद्ध होता । 

हसारे प्रत्वीन आखुर्वेदाचांर्य शुश्र॒ुत के सत से भी वीर्य एक 

भास के पश्चात्‌ वनता है :---- 
एवं मालेन रखसः झुको भचति पुंसां स्चीया्यार्ततव मित्ति।? - 

: ६ शुध॒त-संद्धिता 2 

इस .अकार एक भद्दीने में (छः धातुओं. को पुष्ठ करता हुआ ) 
यह रस पुरुप के शरीर में चीये और . स्री के ्रीर में, रल बन 
जाता है । 

३० दिन के उपरान्त और ४० दिन के पूर्च अन्तिम घातु-- 
चोय का चनना सब सेम्मत है । - 

अब यह प्रश्नद्दोता है कि यदि एक सास तक. चीये नहीं घनता, 
सो इससे पहले सम्भोग करने से बाहर क्‍यों लिकलता दै ९ इसका 
उत्तर यद्द दे कि चीये का तो कभी शरीर में अभाव नहीं रहता । 
जिस दिन अभाष हो जाय, उसी .दिन सज्लुप्य जी नहीं सकता। 

प्रत्येक सनुष्य सदा भोजन करता है | जो कुछ आद्वार किया 
जाता है, उससे सदैव रसांदि सातों धाहुयें में ऋम से बनती रहती 
हैं। स्ातों घातुओं की सांत प्रकार की क्रियायें निरन्तर होती दें। 
इस नियम से वीये भी सदा बनता है, तो फिर ऊपर का मत 
सिथ्या दे ९ नहीं ! उसका अरिप्राय यह है कि निरन्तर बनने वाली 
धातु पारिपक नंदीं होती । जो घातु अविशम का करती रहती 
है, घह एक सास के पश्चात्‌ भली भाँति पक जाती है | एक मास 
के पश्चात्‌ मनुष्य का वीय और ख्री का रज भी सवौद्धों को पृष्ठ 
करता छुआ, उचित अवस्था को पहुँच जाता है। - - 


५१ घीयें के पकने का काल 


एक सास से पहले मैथुन का निपेध क्‍यों किया गया है ९ वह 
'इसोलिये कि इससे पदले बीय के बाहर निकलने से सच धातुओं 
में क्षीणता आ जाती है । धातुओं में क्षेणता जा जाने से, शरीर 
'के सघ अवयब निन्नल हो जाते हैं, और रोगों की उत्पत्ति होती है। 
हमारे विचार से एक मास के पश्चान्‌ दोय फा पकना अत्यन्त 
स्वाभाविक है । इसका प्रमाण यह है कि स्त्रियों का ऋतु-काल 
भी एक सास के पश्चात दी आता है । यदि यह वात प्राकृतिक न 
होती, तो पेसा क्‍यों दोता ! परमात्मा ने स्त्रियों को गभ धारण 
करने के लिये तथा पुरुषों को गर्भाधान के लिये ही बनाया है। 
अधघानतया मैथुन का भी उद्देश्य यहीं है । 
साधारणतया पुरुषों के वीय के पकने में एक सास का समय 
लगता है, पर इस निश्चित ससय के छुछ पहले,और पीछे भी ऐसा 
डोता है, इसका प्रधान कारण शारीरिक चलावल समंकतता चाहिये 
चलवान मनुष्य के शरीर में आहार की रसादि क्रियाँयें शीक्षता 
से होती रहती हैँ । इसलिये उसका घीये भी कुछ पहले - दी पक 
जाता है, पर दुर्बल मझुप्य का वीये-और भी अधिक दिन में. पकता 
है । इसका कारण यह है कि उसके शरीर सें आहार की. रसादि 
'क्रियायें देर सें दोती हैं । यही चात स्लियों के रज के -सम्बन्ध में 
भी पूरा रीति से घटवी है । ; २) ४ 
अब हम एक मास के पश्मात्‌ उत्पन्न छोने वाले वीय तथा 
रज के छुछ सदगुण नीचे लिखते हैं--- .. -  .  -: 
१---पएक मांस के पश्चात्‌ जो चीय॑ या रज उत्पन्न होता है, वह 
अत्यन्त जीवनी-शक्ति से भरा हुआ छोता है । 


ध्रह्मचय-चिशान रणुर 


२--ऐसे चीये तथा रज को गर्भोधान के अतिरिक्त किसी 
व्यर्थ सम्भोग में लू व्यय करना चादिये | 

३--ऐसे अमूल्य वीये तथा रज की आवश्यकता न हो, तो 
शरीर से पुथकू न करना दी उत्तम है । * 

४--एऐसे चीये रज से कान्ति, आयु, शरक्ति, बुद्धि, क्षमा, 
सहदिप्णुवा, भीति, तेजस्विता तथा विनय-शीलता की छेद्धि होती है। 

७---एक वे के ज्ह्मचय से शरीर में अपरिमित वीर दोः 
जाता है, जिससे की मलुण्य सब कुछ कर सकता है । 


७--चीये का स्थान और परिसाण 


शुर्क सोम्यं सिर्ते स्तिग्घं, खल पुष्टिकरं स्खुतम। 
गर्भेबीज॑ चपुः सखारो, जीवस्पाञ्रय :मुत्तमम्‌॥ 
( वैद्यक-शाज्र ) 
शुक्र ( वीय ) जीवनी ' शक्ति का बढ़ाने वाला, - श्वेत-वर्ण, 
चिकना बंल तथा पुष्ठि कारक छहोता दै । यह गर्भ का बीज, 
शरीर का सार रूप तथा जीव का प्रधान आश्नय द्वोता है । 

' चीये के स्थान और परिमाण के सम्बन्ध में चहुत से लोगों 
के मन सें कुधारणायें उत्पन्न दो गई हैं । - अतणव हम महूर्षियों' 
के-लेख. से दोनों बातो का निराकरण किये देते हैं । - 

यथा पयस्ि सर्पिस्त, गदढ़्श्वेक्षी रसो यथा। “ 
एवं दि. सकले क़ाये, झुक लिछति देदिनाम॥ 
( बेय्क > 


२५३ घीये फा स्थान और परिसार 


' जैसे दूध में घी और ईख सें रस शुप्त रूप से ( दिखलाई 
नहीं पड़ता ) रहता है, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भर में 
चीये भी रहता है । 

बास्तव में मनुप्य-शरीर में दीये के लिये कोई नियत स्थान 

'नहीं है । यह सर्वाद्ध में व्याप्त है। जिस अज्न से दीये की सत्ता 

उठ जाती है, चह शून्य दो जाता है । यदि वीर्य एक स्थाव पर 

रहने वाला पदाथ होता, तो इसके संरक्षण या नांश का भला-चुरा 

भाव क्‍या सब अन्लों पर न पड़ता ९ 

पृथक्‌ स्वप्नस्तं प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतलाम। 
द्वावज्जली ठु.स्तन्यस्य, चत्वारों रणसस्त्रियाः ॥ 

( वृद्ध वाग्भद्ट ) 


ओज, मस्तिष्क और वीर्य का मान पुरुष के अपने एक 
'पसर ( घुल्लू ) के बराबर होता है । और ख्ियों के दूध का 
'परिमाण दो ओँजुली तथा रज फा चार आँजुली दे । 

ऊपर दिया हुआ वीये और .रज का परिमाण . खस्थ पुरुष 
और ख्रियों का समसाता चादिये | अखस्थ पुरुष और स्त्रियों में 
“रज्ञ का परिमाण इतना नहीं हो सकता । 

कुछ लोगों का मत है कि ४० कपर आहार से १ बिन्दु 
रक्त और ४० बिन्दु रक्त से १ बिन्दु वीये उत्पन्न होता है। 

हमारे देश के छुछ वैज्ञानिकों का अलुमान है. कि १ तोला 
चौये के जिये १ सेर रक्त और १ सेर रक्त के लिये १ मनजाहमर 
की आवश्यकता होती है । 

अब पाठक अली आँति समम गये होंगे कि वीये का प्रभाव 


खद्मप्दय-चिश्षान रप्ण्छ 


सबौद्ध पर होता है । वीय॑ से ही सब इन्द्रियों में उचित शक्ति 
रहती है । वीय॑ कितना अमृल्य पदार्थ है। यह .कितने सल्न से 
बनता तथा प्राप्त दोता हे। उसकी यदि अचदेलना की जाय, 
तो इससे बढ़ क्र क्‍या मु्खता होगी ९? अतः जो लोग अपनी रफ़ा 





चाहते हैं, वे सावधान हो कर मन, चचन तथा कर्म से अपने: 
चीये की रक्षा करें | 
यार दीये-स्खलन 
प८्-- सम्भोग से वीय-स्खलन 
ऋऊत्स्न देहस्थितं शुर्क, भसच्य मनसस्तथा । 
! सर्रीषुष्यायच्छुतस्थापि, दर्पाच्चत्सस्प्रवर्तते ॥ 
का हाल (्‌ बंधक )ै 


समस्त शरीर में रहने वाला चीय, असज्न चित्त वाले पुरुष 
के स््री-सहवास से भ्रन्नत्त छोता है। अथौत्‌ एकत्र होकर वाहर 
निकल जाता है । इसका कारण एक प्रकार का इन्द्रिय-सम्बन्धी 
आनन्द ( उद्रेक ) है। यही वात, स्त्रियों के सम्बन्ध में भी 
घटती है । पुरुष के शारीरिक सस्तन्ध दोने से उनका भी धातु- 
पात- द्ोता है । * ।+ 

चैद्यक-शास्त्र में लिखा है कि कामदेव के वेग से पुरुष और 
'सत्री के सम्भोग के कारण सारे शरीर में रहने वाला चीयें, भीतरी 
अप्नि और वायु की भेरणा से एकत्र हो जाता है | वही हे के 
उत्पन्न होने से अन्त सें बाहर हो जाता है | जेसे दही के सयथते 
रहने से घी के कण इकट्ठे 'हो जाते हैं, और बिलोने से पटक में 


३०५५ : थोर्थ के फार्ये 


मिल कर बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार संघर्षण के कारण सब 
अद्ठः में रहने चाज्ञा वीय भी एकत्र हो कर निकल जाता है। 
इपहले दक्षिण पाश्वे, चस्तिद्दा प्स्थ चाप्यधः 
मसजस्ोतः पथे शुक्क, पुरुषस्य प्रवर्तेते ॥ 
दाहिने पँसवाड़े से दो अंगुल वत्ति-द्वार के नीचे, मूत्र के 
स्रोत के सार्ग से मनुप्य का भीये निकलता है । 
स्त्रियों का भी पुरुष के साथ सद्दवास से चीये-पात होता है, 
अन्यथा नहीं । 
पुरुप-स्त्री का सम्भोग दी वास्तविक वीय-स्खलन का 
कारण होता है । इसके विरुद्ध जितने अन्य कार्ये बीय॑ के घाहर 
निकालने वाले हैं, अस्वाभाषिक और ह्वानि-कारक द्वोते हैं । इस 
सम्भोग का भी विधान उचित समय के लिये ही किया गया है । 
अत; धस निवेदन करते हैं कि सम्भोग के अतिरिक्त वीयेपात के 
कारणों से वचने का पत्येक पुरुप-स्त्री को प्रयत्न करना चाहिये । 
बहू सम्भोग भी नियत तथा शाज़ोक्त समय पर ही हितकर 
तथा आनन्द-चर्ंक हो सकता है । 





'&---वीये के काये 
यथा सदस्य ध्माते तु, न मल फिल काझने । 
तथा रसे मुद्दः पक्के।न मर्ल शुक्रताँ गते ॥ हि 
( वेद्यक-) 
जैसे सोने को सदस्त चार तपाने पर उसमें मल नहीं रह 
जाता, उसी प्रकार रस के कई बार पकते रहने पर, जब वीय॑ वन 
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जाता है, तब उसमें फिर मल नहीं रहता । अथौत्‌ वीये के 
पश्चात्‌ फिर कोई क्रिया शेष नहीं रहती । 

हम पहले फद्द चुके हैं कि शरीर का सार चीये द्वीहे। 
यही घसका आधार भी दै | अतण्व इसके काये भो बढ़े भद्दत्व 
के हैं। थे नीचे दिये जावे हैं:--- 

( १ ) बीय दी हृदय को पुष्ट तथा कत्तेव्यशील बनाता दै । 

(२ ) घीये से द्वी स्ोद्ध में जीवनी-शक्ति सथ्वालित होती 
रदती है । 

( ३ ) थीय से द्वी मस्तिप्क शान्त और विचार-शक्ति-सम्पन्न 
रहता है । 

( ४ ) वीर्य से ही दृष्टि तथा श्रवण-शक्ति स्थिर रहती है । 

(५ ) चीये से ही निर्मयता, स्वतन्त्रता, उत्साह, साहस तथा 
पराक्रम आदि शुण बढ़ते हैं ॥ 

( ६ ) वीये से दी आलस्य, रोग, निरवलता, फछुषता, दम्भ, 
अज्लान तथा अविनय आदि छुगुय दूर किये जा सकते हैं । 

( ७ ) वीर के बिना सभी काय असिद्ध हो जाते हैं । 

( ८ ) वीये दी सन्तानोत्पत्ति का मूल दै । 

(९ ) चीये भलुष्य की सुन्दरता, सभ्यता, पविन्नता, थैयें, 
घुण्य तथा सद्व्यवद्दार का कारण है । 

( १० ) कहने का सारांश यह है कि शरीर में घीय॑ दी सब 
कुछ काय करता है | इसकी द्वीनता से सारे व्यापार छीन दो 
जाते हैं । 


२७७ जय और रूत्छु 
१०--जरा और हत्यु 
“मा पुरा ज़रखसो झथाः ।? 
( शधर्यचेद 9 
है जीव ! तू बृद्धवा से पूर्व भद मर । 
"चृद्धत्वे जीवन-कायम ॥! 
बंद्धता के आने पर दी आयुवल का नाश दोता है। 
आज कल भी मनुप्य के मरने की अवस्था वृद्धता मात्ती गई 
है। जो लोग बृद्धता से पहले अपनी ऐदिफ लीला समाप्त कर 
देते हैं, उनके लिये लोग चहुत शोक करते हैं, पर इस घात पर 
जरा भी ध्यान नहीं देते फि फिस फारण से उसकी क्षकाल झृत्यु 
हुई । प्राचीन काल में घद्धता से पहले लोग भरते द्वी नहीं थे। 
जिसके राज्य में कोई चालक या युवा मर जाता था, चह राजा 
अधर्मी समझा जाता था । श्रीराम के राभत्व में एक झाहाण का 
औबा पुत्र मर गया, सो उस प्राद्मण को थड़ा आश्चय द्वी गया था। 
उस समय की और आज की परिस्थिति में आकाश-पातल का 
- अन्तर हो गया है । सौ में एकाथ पुरुष छ्वी अपना इछता को 
आप्त कर सकते हैं । शेप निन्‍यानत्रे लोग वाद्य और आुवावस्था 
भें ही इस संसार से चल बसते हैं । 
इस दहुःखमयी वार्ता का -एक मात्र फाण्ण ज्रद्मचय का अभाव 
। जब तक इस देश सें झक्षचर्य का सुधार तथा शभ्रचार- नहीं 
डहीता, तब तक इसका रोकना सम्मव नहीं । 
“शरीर की तोन अवस्थायें मानी गई हैं । बाल्य, और 
. था के पश्चात्‌ चुद्धाचस्था ढोती है। इसलिये इस ससय 
' से पदले मरना पाप का कारण सममना चाहिये | अपने धीय की 
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रच्ता करने घाला पुरुष इससे पहले कमी मर नहीं सकता ! 
इस कथन को हम सुचर्ण के पत्र पर निर्भयता से लिछझ 
सफते हैं । 

शरीर के सम्बन्ध में विशेष अज्ुुभव की चात कद्दने वाल 
अन्य आयुर्वेद माना जाता छे | उसकी - भी सम्मति दे कि मनुष्य 
का जीवन उसके शारीरिक-गठन पर निर्भर करता है । आयुविशज्ञार 
के आचीन आचार्यो ने बहुत कुछ इस सम्बन्ध में अनुसन्धान 
किया दै । उन्तकी बातें कभी मूूठी नहीं दो सकतीं । 

' पर आज तो अवस्था उसके विपरीत है । ऐसा क्‍यों हुआ | 

दिन पर दिन अद्याचयय का लोप होता गया। बिलासिता और 
व्यभिचार के कारण -मलुप्य-जांति अपने ईश्वर-दत्त दीर्घ-जीवन 
रूप अधिकारों को खोती गई और चह इतनी पत्तित होती जा 
रही दै कि अपना आयुर्वेल रददते हुये भी अकाल अत्यु के सुख में 
'पेड़ रही है । अतः हम चल पूर्वक इस बात को कद्दते हैं कि यवि 
भानव-जाति पुनः अपना उत्थान करना चाहती दै--फिर भी वह 
अपने आयुर्वेल की प्राचीन चेयक फथितोक्त मयोदा बाँधन' 
चाहे, तो ऋद्माचये की भणाली के प्रचार और बिधिवत््‌ सुधार मे 
देर न लगाबे । है हा 

इसमें पूरा विश्वास है कि १२० चर्च च्फ्े आयुर्भोग के लिये 
हमारी आश्रम-प्रणाली द्वी' प्योप्त होंगी। इससे अधिक भी 
दीघे-जीवन श्राप्त किया जा सकता है, पर चह थोगाभ्यास की 
क्रिया के अधीन है ! ह॒ 


श्५५ आायुर्धल्ष का फारण 


(3 
१(--आयुमेल का कारण 
छुदय॑ चेतनास्थान भोजससश्थाश्रयं मतम्‌ । 
शरोर पाणयोरेदं, संयोगादायुरुच्येत्‌ 
(शाईघर-संदिता ) 


इदय चेतनता का स्थान भौर ओज का जआन्षय-दाता दै। 
इस प्रकार शरीर और आरण के संयोग का नाम “आयु? है 

भनुप्य-शरीर में हुदय एक यहुत ही उत्तम वथा आवश्यक 
पदार्थ है। मदृ॒पियों का मत है कि गर्भ में भी पहले पहल इसका 
आाुर्भात द्ोता है । 

चेतन तथा ओज का भी यद्दयी स्थान दै | यहीं से रक्त का 
सथ्ालन और शुद्धीकरण द्वोता है. । प्राणों का भी इससे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । जिस हृदय का हम इस अकार वर्णन कर रहे हैं, वही 
आंयु का सी कारर है| जिसका हृदय निर्मल द्वो जाता है, वह 
बहुत कमर दिनों तक जीती है 4 इसलिये हृदय की पुछता आयु 
के लिये विशेष आवश्यक होना है। अतएव “हम हृदय के पुष्ेः 
रखने के लिये कुछ प्रधान धातें बतलाना चाहते हैं:--- 

(१ ) वीय-रक्षा से ही हृदय पुष्ट तथा कायकारी बन 
सकता है । 
: (२) भायायाम से चीय-रक्ा हो सकती दे और हृदय 
खस्थ रह सकता है । 

(३ ) व्यायाम से हृदय की शक्ति बढ़ती रहती है । 

(४) उत्तम आाह्यार से वोर्य बनता है और हृदय बलवान 


होता है । 
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(० ) नीरोग रहने से हृदय कमी क्षीण नहीं होता । 
ऊपर लिखी हुई बातों से हृदय चलिए और दर्पित रददता दे। 
आर यही हृदय आयु का कारण है। इसलिये जो लोग 
आयु के इच्छुक दों, वे अपने हृदय की रक्षा करते रहें। ऐसे 
न्‍्काये न करें, जिससे कि उनका हृदय नि्ल द्वो जाय ! 


१४--घीये-च्ष॒य से राजरोग 
"नष्टे शुक्तें खचे रोगा भपन्तिव 


. .( सृक्ति ) 
वीय॑ के अभाव में अनेक रोग उत्पन्न होते है । | 
यह्‌ चात बहुत सत्य है कि जिसके शरीर सें चीये की कमी 
जो जाती है, उसके शरीर में चाना प्रकार के रोग घर क र लेते दैं। 
'चीर्य-नाश से जिन महा रोगों की उत्पत्ति दोती है, हम उनमें 
से छुछ प्रधान रोगों का यहाँ संक्षिप्त रूप से चणन करे देना 
चाहते हैं:--- 00% 


(१) प्रमेह ।, 
जव सलुष्य का वीये विगड़ कर सय शरीर से किसी न. किसी 

रूप में बाहर निकलने लगता है, तब उसे “प्रमेह' कहते हैं 4- 
प्रमेह का चास जेते दी एक बार हृदय घड़कने लगता दे । 
आ्यह अत्यन्त भयक्करए और भारत-व्यापी रोग है। वैद्यक-शास्त्र में 
अतेखो नम मेल से यह २० भकार का साना गया है । इसकी अन्तिम 


२६९ घीर्य-कय से राज रोगः 


अवस्था में भाणों का नाश हो जाता है। इसके उत्पन्न होने के 
निम्नलिखित कारण बतलाये गये हैं:--- 
अधिक वीये नष्ट फरने से---कुसमय में सन्‍्भोग करने से--- 
प्रकृति-विरुद्ध कार्य करने ' से--नया पान, शुद्ध, दृही, दूध, तैल, 
मिचौ और खटाई आदि अधिक खाने से--विशेष सछली-मांस 
के सेवन से तथा कफ-पद्धक पदार्थों के खाने से प्रमेह रोग उत्पन्न 
होता है । सब प्रकार के प्रमेद चिरस्थायी नहीं दोचे, पर वीयं॑-क्षय 
से जो उत्पन्न होता हैं, वही हानिकारक द्वोता है । 
आजकल आय: ९५ सैकड़े लोग इस श्राण-विनाशक रोग के 
हाथ में पड़े हुये हैं । चहुत से लोग ऊपर से देखने में चढ़े हष्ट- 
पुष्ठ दीखते हैं, पर भीतर दी भीतर उनमें अमेद् बढ़ता' रहता है । 
पहले तो इसका लोगों को ज्ञान नहीं दोता, पर ज़ब यह अबल हो 
जाता है, तब लोगों को इसकी चिन्ता व्यापती है । यदि अच्छे 
चिकित्सक से काम पड़ा और उसके कहने के अछुकूल संयम' 
किया गया, चब तो कुछ आशा द्वोती है, नहींतो भरकर दी सहुष्य 
को इससे मुक्ति होती है ।._ रा 
प्रमेह में स्ोद्ध' का वीर्य सूत्र के साथ' अनिच्छापूर्वक, 
बादर निकलने लगता है। जब यह अधिक षढ़ जाता है, उस अव-' 
स्था में सच धातु इसी के साथ गल-गल कर शरीर के वाहर ही” 
जाती हैं। वह मलुष्य निस्तेजं, दुर्बल, पीला, अक्ञानी, उन्मांदी 
और चिड्चिड़ा हो जाता है । उसे भोजन नहीं पचतो, दस्त ठीक 
नहीं होती--निद्धा. अच्छी तरह से -नहीं आती और मस्तिष्क में 
सॉय-सॉँथ शब्द होते रहते हैं । अमेही पुरुष रण से बढ़कर फ्ट 
सदता हुआ थोड़े ही दिनों में काल का स्ास-बलेता द्दै। 


ध्रापचर्य-चिधान २६२ 
(२) क्षय या यदपा 


इसमें शरीर के सारे दीप प्रकुत्त दौकर नष्ट दीने लगते है और 
छेदय और फपफ्रल असमर्थ दो जाते । इसी को 'छैयो कहते 
7। दाय था यद्ष्मा भी प्रसाद की भाँति घढ़ा सयानक संक्रामक 
शेग दहै। अनेक नवयु्क शूसके कारण अपने प्राणों फा असमय 
में ख्रोमंठते रथ व। । 
इसके प्रारम्भ होने के भी क्र फारण हे, पर सब-प्रधान 
कारग बॉय-नाश ही 5ै। जो पुरूष बात्यावस्था से दी विपय-धास- 
लनाओं में फेंसकर, अपनी आन्तरिक धातुओं को दुम्नल कर डालत 
हैं, ध कदावि इससे नहीं. धैंच सकते । 
 एसने अपनी आँखों, देग्वा है कि थीवनावस्था में भरने बाले 
पुरूष श्रायः इसी राग से संस्त दोत ४। सह्टठत सी युवती दुप्क- 
मिंणी स्त्रियोँ भी इस रोग से. भरती | अनियमित रूप से चीय 
का क्रय करने से छदय और फुपफुस में रक्त के सच्वालन और 
शोधन की शक्ति नहीं रद जाती । चीयादि सात घात्ुओं के बनने 
की क्रिया नष्ट दो! जाती &। दिन पर दिन विकार बढ़ता जाता 
मन्दाप्ि, अरूचि, संस्दगी और घातस्याधि आदि रोग भी 
इसके कारण उत्पन्न हो जाते ४। सन॒प्य सर्वोद्त से ज्षीण धोकर 
एक दिन अकाल झुच्यु से सारा जाता है । 
इस रोग के भारम्भ में धीर्य-रक्षा का फदा नियम है । इस 
क्रिया से उस चायी , सनुण्य का जीचन कुछ बढ़ जाता हैं. । यदि 
इतने पर भी इन्द्रिय-लोछुपता न छूटी, तो घद्ध ससुप्य और भी 
पदले निष्माण द्ोकर, अपने फुल घालों फी शोक में छोड जातादे। 


* २६३. चीय॑-च्तय से राजरोग 
(३) स्वप्न दोप 


“नास्ति जागरितो भयम्‌ ।” 
न्‍ ( चाणक्य नीति » 


जागृत रहने वाले पुरुष को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 
: शोगों में खप्त-दोप' भी अत्यन्त भयकूर रोग है | जिसे एक 
चार लग जाता है, उसके पाणों की. बनती हे । इसकी, भी 
अन्ठिम अवस्था खत्युकारक द्वोती है । 
यह रोग विद्यार्थियों और विवादित पुरुषों का जन्प्र-संघादी 
हो जाता है । हमने बहुत से लोगों को इससे पीड़ित देखा है । 
खप़न-दोप से भुख की प्रसन्नता जाती रहती है--बुद्धि नष्ट 
हो जाती है-- हृदय में दुर्बलता आा जाती है--चित्च में हुए समय 
उदासीनता रहती है और कद्दी भी शान्ति नहीं मिलती । सेरुद्‌एड 
तथा सिर में . पीड़ा अधिक होती रहती हो ।- स्मरण-शक्ति घट 
, जाती है. और अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।, :* 
रात में सो जाने पर जो दृश्य दिखलाई देता है, वह महुष्य 
को सत्य जान पड़ता है। इसीसे' वह उसमें लिप्त हो जाता है। 
कभी ऐसा जान पड़ता है कि एक युवती सखी आई और उससे जाकर 
सम्भोग करने लगता है | फिर क्या | क्णसात्र में उसका वीय 
शरीर से बाहर हो जाता है और निद्धा दृट जाती है । इस प्रकार 
चीये-कश्य' का नास स्वप्तदोष हे ।. खश्न-दोष सें वास्ताविक स््री- 
प्सक्न से कहीं अधिक दीये-पात दाता छहै। खप्म-दोपी पुरुष 
कुछ दिनों में अशक्त- और दतवीर्य द्वो जाता ' है । इसके उसपन्न 
होने के निम्नलिखित फारण हैं :-- 
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शरीर में अधिक शीतोष्णता के चढदूने से--विशेष चिकना 
पदार्थ के खाने से--अत्यन्त परिश्रम, चिन्ता और शोक से-- 
उतान होकर सोने से---काम सम्बन्धी विचार कर सोने से तथा 
अस्वाभाषिक या स्वाभाविक रीति से चीये-ताश करने से यह विकार 
सत्पन्न दोता है । 
आरम्भ में इसे साधारण रोग समम्छ कर लोग छोड़ -देते हैं 
जब प्रबल हो जाता है, तब किसी प्रकार नहीं रुक .सकता | अन्त 
में शारीरिक तथा सानसिक समस्त शक्तियों को नष्ट कर -प्राणे 
का घातक बन जाता है 
- (४) नपुंसकता 
०न्ीर्यचांदि शिराधारो, छूषणी पोौरुषा चद्ी ।” 
( दाईधघर-संद्धिता 
वीय-वादिनी शिराओं के आधार अण्डकोष होते हैं। और र 
छी पुंसत्व के देने वाले हे. 
वैद्यक-शास्त्र में कई प्रकार के सपुंसकों का 'चर्णन है, 
जिस नपुंसक का हम घर्शुन करते हैं, वह. और भी विचित्र द्वोत 
है। जो लोग दैवी प्रकोप से-नपुंसक होते हैं, उन्‍हें तो कुछ कटद्दन 
छी नहीं, पर यह नपुंसक. अपने पुंसत्व, को कुकर्मो" द्वारा खो . का 
डोता है | 
भारतवष सें इस “नपुंसकता”? का रोंग दिन पर दिन बढ़ता ज॑ 
रहा है । इसकी चिदिःत्सा भा नहों द्ोती। इस नपुंसकता में बड़े 
जड़े लोग फ्ँँस: जाते हैं । इसके उत्पन्न होने के निम्नलिखित 
प्रधान कारण हैं :--- े 


की घोर्य-रक्षा से लाभ 


(१) अंत्यन्त मैथुन, बहुखी-गमन-बाल-विचाह चथा अनैसर्गिक 
सम्बन्ध से नपुंसकता उत्पन्न होती है । 

- ' (२) किसी .कारणवश पुरुष होने की योग्यता थ रहने का नाम 
“नपुंसकता” है। इस नपुंसकता में धृद्धों की कौच कहे, थोड़ी-थोड़ी 
अवस्था: के नवयुवक भी फेल रहे हैं । शिक्षा-दीक्ञा का समुचित 
प्रबन्ध न. रहने के कारण मकृति के नियमों के प्रतिकूल जाकर 
असमय में ही लोग अपने पुंसत्व को खो त्रेठते हैं । 

(३) जीवनाधार अण्डकोषों की शक्ति क्ीण हो जाती है--- 
शिस्नेन्द्रिय में उत्तेजना नहीं रहती--तमिक भी कामेच्छा द्वोते ही वीर्य 
स्खलित हो जाता है---संसार का साधारण से साधारण काये भी 
उनसे नहीं किया जा सकता और अपनी स्त्री से सुँद छिपाना पड़ता 
है। इस रोग का रोगी गर्भाधान नहीं कर सकता। उसके वीर्य से 
यदि बालक हो भी जाय तो वह जीता नहीं बचता । 

(४) नपुंसक पुरुष प्रायः मू्खे, रोगी, लोभी, क्रोधी, कामी 
3 --- अल्पायु होता है । । 





१३--बीबे-रक्षा से लाच 
“्च्क्मचये सदा रचेद४घा मैथुन प्थक्‌ । 
- ... ( दक्ष-संहिता 2 
आठ प्रकार के सैथुनों से परे जो जद्मचय दै, उसकी सदा 


ज्या करनी चाहियें। ५ 
. *अवश्यमेव भोक्तव्यं, छूत॑ कमे शुभायसम्‌ 7 


श्द 
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मज्ञुण्य को निज कृत छुम या अशुभ कम का फल अवश्य 
मिलता हे । 


- अआह्यचर्ये का अभिप्राय वीर्य-रक्ता है । वीये ही जीवन और 
शरीर का राजा दे । इसके सब्चित करने का यहा मसददत्व है। 
हमारे आर्य ऋषियों की मद्दत्ता और उच्च ज्ञान-तपोनिष्ठा का 
भधान कारण भी यद्दी जद्वाचय था । बड़े-बड़े विद्वान, श्ञानी, 
शुर॒बीर, यशस्त्री तथा तेजस्वी होने फा यद्दी एक मूल कारण 
है । इससे होनेवाले छुछ लाभों का दम यहाँ संक्षिप्त रूप से चणन 
करते हैं 

(१ ) ब्रह्मचय के घल पर असाध्य से असाध्य कम जअवि- 
लम्ब किये जा सकते हैं । इसीलिये काये की सिद्धि त्तक लोग 
जक्षचय से रहते हैं. ॥ 

(२ ) न्ह्मचर्य की शक्ति से तेजोचीय, शान्ति और आत्म- 
ज्ञोन झ्राप्त किया जा सकता है । यह बात हर्मे ऋषियों के उपदेश 
से ज्ञात होती छे । 

(३ ) जो पुरुष देश, घमं और जाति की सेवा वथा रक्ता 
करना चाहे, चह अह्मचर्य से रहने का यत्न करे | 

(४ ) अन्तःकरण के पवित्र और शान्त रखने के लिये 
अद्यचय दी पंस्मीषध है । 

(० ) सदेव असन्‍न और सुखी रहने का. उपाय अल्लुर्ण 
अंद्यचय हे । 

( ६ ) जीवन की सफलता; सुन्दर स्वास्थ्य, हृष्ट-पुष्ट अज्जता, 
कार्य-कारिता और -लउद्यमम-शीलता के लिये जश्चयें अग्गत रूप दे । 


६७ चीर्य-नाश से हानि 


(७ ) सहुद्देश्य, सदाचार, स्वात्म-शासन, स्वाधीन विचार 
और विश्व-प्रेस, ये सब शुण अह्माचय के चशीभूत हैं । 

( ८ ) झुसन्तान, ख्री-सुख, छुटुम्न की अनुकूलता तथा 
'सम्बन्धियों का सदृव्यवहार, सब की श्राप्ति शरद्मचर्य से होती है । 

(९ ) बहाचर्य से ही अमृत का लाभ कर वासना रूपी 
'कुरोगों का नाश किया जा सकता है | 

(१०) भह्मचये से द्वी, दिव्य-ज्ञान और सच्चे अजुभव मित्रते 
हैं, जिनसे मजुष्य ढुभोचना तथा दुष्कर्मो' से सुक्ति पा जाता है । 

फलतः जह्यचय की रक्षा से अलभ्य लाभ होते हैं । जो लोग 
असे धारण करते हैं, वे दी इस के स्वाद को कुछ जान सकते हैं। 





,१४--चीथे-नाश से हानि 


“खर्वेस्वाज्छ्ठितं कार्य, इन्यतेष्अद्मचर्यया ।? . 
,. .. ([ सूक्ति ) 
सहुप्य का सब अनुछान किया हुआ कार्य ब्रह्मचर्य के नाश 
से नए्ट हो जाता है । पु 
/“ “विवेक-अ्रष्टानाँ, भचति विनिषातः शतमुझ्तः ॥7 
- है ( भर्तृंदरि-शतक ) 
जो लोग विवेक से भ्रष्ट दो जाते हैं, वे बराबर पतित होते न्‍ 
जाते हैं । 
जअहाचरय के नष्ट होने पर अलेक उपद्बब खड़े हो जाते हैं । 
'इसके दुष्परिणा्ों की संख्या भी नहीं लगाई जा सकती । फिर 


प्रह्मचर्य-चिधान श्ध्८ 


भी हम इसके अभाव से होने वाली द्ानियों का कुछ चरणुंन यहाँ 
पर कर देना घाहते हैं:--- , 

(१) ब्क्षचयें के नाश से अन्त:करण अपवित्र और दुर्चल 
दो जाता है । 

(२) चीर्य-क्षय से मन मलीन, शरीर द्वीन और आत्मा अलु॒त्साददी 
वन जाता है । 

(३) ज्क्षचयं का नाश करनेवाला पुरुष बिना तेल के दीपक: 
की भाँदि घुमक जाता है । 

(४) चीर्य-चाश से पद-पद्‌ पर चिपत्तियाँ आती रहती हैं, जो 
रोकी नहीं जा सकतीं । 

(०) बड़े-बड़े पुरुष भ्री ऋतद्यचये से पतित दोते ही खंखार में 
आदत हो गये । 

(६) बीये-क्षय से धातु-रोग;, रक्तविकार, . शिरोरोरग, दृष्टि- 
हीनता, अजीण, कोछवद्धता, भ्न्थि, बात, पन्षाघात, मन्दाग्नि, 
हृदय हीनता, आल्ृस्य, उन्माद भ्रम, मझूगी, श्वास, भय 

“ आंदि अनेक शारीरिक ओर सानसिक सेग जत्पन्न होते हैं । 

(७ ) वीय॑-नाश से आनन्द, साहस, घेय, चीरत्व, तेज, 
शान्ति, ज्ञान और सहिचार आदि नष्ट दो जाते हैं। 

€ ८०) वीये-नाश से बढ़ कर महा पातक-है ही नहीं । * 

(५ ) वीयं-क्षय,धम और घ्रन के क्ुय का कारण चनता है | 


-.. (१० ) एक बिन्दु वीये-नाश से असंख्य जीचों की छत्या 
ह्पेती है । 


२६५९ झअमोघधीय आर अर्वध्रेता 
१५--असोधघधीिध और ऊष्चैरेता 


'प्रद्मचारी न काञ्चन आर्तिसाउडंति ।? 
( शतश्न्ना०) 
श्रक्मचारी की कभी किसी भाँति का कष्ट नहीं होता । 
प्रथ्द्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभर्ति । 
तस्मिन्देचाअधिविश्वेसमोत्ता5 
ब्रह्मचारी तेजस्वी वीये का संग्रह करता है । इसलिये उसमें 
समस्त देवगण वास करते हैं । 
 बोर्य-भेद से अमोघवीर्य और ऊर्ध्बरेता नाम के दो प्रकार के 
अक्षचारी होते हैं । हल दोनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से संसार 
की सेवा द्ोती है | इसलिये ये सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं । 
'अमोघवीर्य! का अर्थ है-अपरिमित वीर्य धाला-और 'ऊध्वेरेता? 
का अर्थ है-चीरय फो ऊपर धारण करनेवाला | अमोधचीर्य का यह 
लक्तण है कि उसका वीर्य कभी मिप्फल नहीं द्वोता । उसके बी 
से एक बार में मिश्वय पूर्वक गर्भाघान हो जाता है और ऊध्वेरेतो 
का यद्द है कि उसका चीर् खप्न में भी स्खलित नहीं दोने पाता 
भथोत्‌ वीये उसके अधिकार में रहता है । * 
ऊपर के कहे हुए दोनों प्रकार के सिद्ध अह्मचारी हैं । ज्रिविध 
ऋद्धाचर्य के पालन से प्रत्येक पुरुप अमोधबीर्य और ऊध्वेरेता वन 
सकता है । दो में से एक बनना दी अह्माचर्य का सबा 'प्रमाण- 
पन्न' है । 
प्राची समय में हमारे ऋषि लोग दोनों प्रकार के चक्षाचारी 
डोते थे । बहुत से आये राजा भो ब्रह्मचर्य की सिद्धियाँ प्राप्त कर 


प्ंह्ाचर्य-विशान २७०. 


चुके हैं । मद्दूर्षियों में वशिए, पराशर और यमदरिनि तथा राजाओं 
में सगर और धृतराष्ट्र अमोघवीय के उदाहरण हे। देवश्नत मीप्स 
और महावीर इचुसान ऊध्चेरेता थे । 

अमोघवीयय की अपेक्ता ऊध्वेरेता चनना परम कठिन है । 
असोघवचीर्य अपनी सिद्धि से इच्छित सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता दै; 
पर थद्द जाज्ञा ऊध्वरेता के लिये नहीं है। उसे अपनी मद्दांवीर्यता से' 
केवल संसार-सेवा फरने का अधिकार है। भमोघवीर्य बनने के 
लिये नियमित्त श्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक दै, पर ऋध्वरेता 
के लिये अह्मचर्य के साथ साथ योग का भी अज्लुशासन द्वै। अमोघ- 
चीये होने से सर्वाद्ग में घी की गति होती रहती है । इससे शरीर 
चलवान दो जाता है---मानसिक शक्ति की धृद्धि छोती है--उत्साह 
और साहस नहीं न्ट दोता--म्रुख की कान्ति नहीं घटती एवं शीक्र 
चुद्धता नहीं आती । उसकी सन्‍्तान में भी तेजस्विता, विहच्ा और 
गणकज्षता स्वाभाविक होती हे । ऊध्चरेता होने से चीये कभी नष्ट 
नहीं धोता | इसलिये सब शरीर चज्र बन जाता है--रोगों का 
आक्रमण नहीं दोता--दिज्य-दृश्टि प्राप्त होती है तथा परमात्मा कीः 
भी अलिलस्न प्राप्ति होती है । यहाँ तक कि झरुत्यु को भी अधिकार 
में किया जा सकता है । उस का कोई ब्रत निष्फल नहीं हो सकता। 
अब पाठक अमोघवीये और ऊब्वेरेता होने का तात्पर्य भली भाँति 
समम गये होंगे । इस सरंय हमारे देश और समोॉज को दोनों 
प्रकार के ऋह्मचारियों की नितान्त आवश्यकता है। बिना इनके 
खुधार होने की आशा केवल निराशा हे । 


२७१ अह्यचर्य के छुछ उपदेश 


१६--ब्रह्मचर्य के कुछ उपदेश 

३--भक्षचय के पालन से मनुष्य को इहलोक और परलोक 
के सुधारने का साधन मिलता है । 

२--शास्ताथे में और थुद्ध में चिंजयी बनाने वाला अह्म- 
चय ही है । 

३--दीच जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, सुसनन्‍्तान तथा सम्पत्ति के 
लिये बद्गाचर्य दी परम- साधन है । 

४--एक त्रह्मचारी पुरुष सौ यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ और 
भशंसित है । 
' ५--वीर्य ही इस शरीर का राजा है | इसके क्षीण दोने से 
शारीरिक सभी शक्तियाँ दुर्चल और निस्तेज हो जाती हैं । 

६--बीर्य का एक एक कण जीचनी शक्ति से भरा हुआ है। 
जो इसे रक्षित रखता है, वह अपना आयुवल बढ़ाता दे । 

७--जब तक चीये अपरिपक है, तब तक इसे कभी नष्ट न 
करना चाहिये । 

८--जो यौवनावस्था सें अपने वीये का नाश कर देता है, 


चह कभी सुखी नहीं हो पाता । 
ज्ञर ९--वीयेवान होने के कारण ही प्राचीन लोग बढ़े बिह्दान्‌ 
और पराक्रमी होते थे । 

१०--द्वीनवीय पुरुष को अपने कामों में बहुत कम सफलता 
मिलती दै । 

११--काम-चिकारों को दवा देना दी इन्द्रिय-दमन है। 
जिसका मन शुद्ध और संयमी दे, वही अपने बीयको रोक सकता है। 


घपष्ताचर्य-चिशान र्ज्र्‌ 


१२--आदशे बद्माचर्य घद़ी है, जिसमें मन में भी काम-विकार 
उत्पन्न न दो । यही बीर्य रक्षण का प्रधान उपाय है । 
१३--अध्यापकों का घर्म है कि वे सब से पद्ले बालकों को 
अद्याचर्य की महा समझा कर फिर विद्यादान करें । पु 
१४--पुरुष को कम से कम रू७ वर्ष और खत्री को १६ वष 
सके अद्यचये की रक्त करनो चादिये । कारण थह्द है कि इतनी 
अवस्था तक उनका घीर्य और रज अपरिपक रहता है | 
१५--जो लोग अपने अपरिपकछ वीर्य को नष्ट करते हैं, वे 
अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को द्वीन कर देते हें । 
१६---वीये की परिपकतता से सब शक्तियाँ भी परिपक्त और 
चढ़ दो जाती हैं।...' . 
१७--वैद में पुरुषों की भाँति स्थियों को भी अह्मचर्य-पालन 
की आश्ा है । हे 
१८--अद्यचर्य के बल से दी राजा पएंथु ने समस्त एथिवी 
को अधिकार में कर लिया था । पद्माचर्य से दी परशुरामजी ने 
इकीस वार भूसण्डल के क्षत्रियों का नाश किया था । ज्द्गाचर्य 
दी संरक्षण से भगवान्‌ शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। 
जद्यचर्य की प्रतिष्ठा से सा्केण्डेय ऋषि अमर हो गये । जद्बाच्य 
की दी शक्ति से नचिकेता नाम के बाल-मद्यचारी यमराज के यहाँ 
से साननद लौट आये । ज्ह्मचर्य से हो पितांसह भीष्म मद्राभारत 
में अद्वितीय पुरुष कहलाये । भह्मचर्य से ही हनुमानजी का नास 
संद्दावीर पड़ गया और वे जन्म भर, भीरामचन्द्र के प्रिय सेवक 
और जानकी के दयापात्र बने रंदहे । जद्मचर्य के अवाप से दी लक्ष्मण 
जी ने महाबली मेघनाद को मारा । ज्द्मचर्य के दी घल से श्रीराम 


श्७्य्‌ प्रह्मचय के कुछ उपदेश 


ने जनकंपुर में शिवजी के भीपण पिनाक को खण्ड-खणड कर 
डाला । शक्गचर्थ वी दी मदिसा से झुकफदेवजी को ८८ सददस्त बड़े- 
बड़े ऋषियों में उच्चासन दिया गया | श्रश्मच्य-त्रत से दी शक्करा- 
घाय॑ ने पुनः वैदिक धर्म का प्रचार किया । ऋह्ाचय के दी पालन 
से स्वामी द्यानन्द ने पासण्डों का खण्डन कर सत्य धर्म को पुन 
जागृत किया | जो कुछ संसार सें उत्तमता नाम से असिद्धहै, वह 


): सब जद्मचर्य की ही विभूति दे । 


फ्‌्छ्ठ च्छण्डः 
भ्न्प्स््ुफ-ना 
£---अच्य-चन्दना 
8“ झग्ने नय खुपथा राये श्रस्मान,, 
विश्वानिं देव घयुनानि विद्वान | 
सुयोध्यस्मन्ज डुराय मेनो -- 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
€ यज़ुण अ० ४० म० १६ ) 
हे अग्नि-रूप परमेश्वर ! छुम सच संसार के मांगे-अद्र्शकः 
दो । अतएव छुम हमें उत्तम सागे से 'चलाओ ! जो हम में दुर्शुण 
दों, उन्हें बल-पूर्वक दूर करो ! हम तुम्द्वारी स्तुति करते हैं कि. 
छुम हर्मे सुब्ुुद्धि भदान करो ! 
छघुम में अभि की सी तेजस्विता और दिव्यता है। तुम्दारी 
झाथना से हमारे पापों का नाश द्वोता है । हमें छुस आत्मतेज भ्रदान 
कर दो, ताकि हम स्वयं अपने दुगुणों को न कर सकें। छुम में 
सर्वेज्ञता है । वह बुद्धि के दो बल से भाप्त होती है | यह ज्योति 
जिसे प्राप्त द्वो जाती दै, वही निमंल और निर्मम रह सकता दै | 
इस तुम्दारी इसी के छेतु उपासना फरते हैं । रूपा कर हमें बुछि- 
भान घनाओ, जिससे कि ह्रह्मचर्य में निध्न न पड़ने पर हम 
डुगुणों का शीघ्र नाश कर सकें ! 


२७५ आधुनिक विद्यार्थी. 


२--आधुनिक विद्यार्थी 


चितायचं बणां शुकक, शुक्रायचञच जीवितम्‌। 
तस्माच्छुक्' मनरश्चेद, रच्णीयं प्रयत्नतः॥ 

चित्त के अधीन मनुष्य का वीये होता ६, और घीर्य के वश. 
में जीवन है। इसलिये मन और वीर्य की यत्न-पूर्वक रक्षा. 
करनी चाहिये। 

आजकल देश का चायु-मण्डल इतना दूपित दो गया है फि 
उसके कारण हसारे वालक-विद्यार्थियों का सर्वनाश दो रहा दै। 
'जो विद्यार्थी शिक्षा के प्रधान पात्र सममे जाते हैं, वे अब इुगुंखों 
के संढार या यों कह्दिये कि उत्पादक हो रहे हैं । 

विद्यार्थी-अचस्या में बालकों की. देख-रेख की बड़ी आवश्य- 
क॒ता है। उन पर जो संस्कार इस अवस्था में डाले जतेे हैं, 
सवदा कै लिये स्थायी दोते हैं । 

वास्तव में विद्यार्य-जीवन बड़े महत्व फा होता है।इस 
आरम्भिक अवस्था में द्वी सभाग्य-निमोस का झुरुतर काम किया 
जाता है। इसी समय में विद्यार्थी को जितेन्द्रियता, परोपकार, 
अक्षचर्य, सदाचार, झ्ञान-विज्ञान तथा संसार के विविध प्रकार के 
कला-कौशल का छ्वान कराया जा:सकता है | अतएव थह छात्रा- 
जसस्‍्था बड़े दायित्व की समझी जानी चाहिये । 

अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि वर्तेमान समय: 
के विदार्थियों की दशा वडी शोचनीय हो रही है । वैदिक आये- 
चर्म-प्रणाली से शिक्षा न धोने के कारण आधुनिक विद्यार्थी 
समाज में नाना प्रकार के दोप घुस गये हैं। बालकों को सच्ची : 


प्रह्मष्दर्य-विज्ञान २७! 


'शिक्षा तो दी द्वी नहीं जाती। उन्हें धर्म की शिक्षा न मिल 
के कारण वे अपने जीवन को किसी थोग्य नहीं चना पाते 

वाल्यावस्था से दी उन पर कुसंस्कार पड़ने लगते हैँ । विद्या ६ 
अपूर्ण अज्ञों से उनमें पूर्ण ज्ञान का प्रकाश नहीं होने पाता। अज्ञा 
नता-वश के घुरे व्यसर्नों के अभ्यासी घन जाते हैं.। सौ में पा 
विद्यार्थी भी शद्याचारी तथा कमेनिए्ट 'नदीं निकलते | . विद्यालय 

में साक्षरता के साथ साथ अनेक इुग़ुण भाप्त हो जाते हैं. 
यौचनावस्था में उसके पतन के प्रधाय कारण होते हैं । 

यह धात पूर्ण रूप से देखी गई है. कि आधुनिक . शिक्षित 

की अपेक्षा अशिक्तित लोग विशेष संयमी, प्रह्मचारी, खस्थ तथ 

चत्ुर दोते हैं। ऐसा क्‍यों ६ इसका: उत्तर यही है कि आधुनिः 

चिद्यार्थो-जजीवन में अनेक छुर्गुण भर जाते हैं ! शिक्षा-प्रणांली इस 

प्रकार की है कि उनका संशोधन नहीं कर सकती । अतः बर 

सुधार की आवश्यकता है । का 

हमारे प्यारे विद्याथियों, यदि तुम « सच्चे विद्यार्थी बन का 

छुछ संसार की सेवा करना चाहते दो तो, उस कुशिक्षां से वची 

जिसमें पड़ कर सदाचार, स्वास्थ्य; शान, आत्मतेज तथा धमम क 

नाश दोता हो । यदि हंमारों संम्मति लेना चादते द्वो तो, तर 

शुर्कुलों की शिक्षा को प्राप्त कंर, शद्वोंचारी, विद्वान, तथा तेजर्ख॑ 

बन कर, अपने मनुष्य-जीवनं को सार्थक करो! तुम्हारी शक्ति 

छान, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे साइंस से हवा स्वाघीनता भाए 

हो सकती है | हत-बीये लोगों के द्वाथों में कभी भी: शासन नरहं 

खददर सकता । यदि धर्म के प्रति, जांति के प्रति! और परमेश्वर के 
अति तुम्दारी छुछ भी श्रद्धा हैः और- यंदि:सुंस अंपने को थोग्य 


च््ड७ ; अपक घोय-पात के दोण' 


धनाना चाहते हो, तो ऋझद्ाचारी बनो--बीये के एक बिन्द' को भी 
नष्ट न होने दो । 


३--अपक्च बीये-पात्त के दोष 
“मण्णं चिन्दुपातेन, जीवन बिन्दु-धारणम्‌ ।” 
वीये के एक बिन्दु नष्ट का द्वोना मरण और एक बिन्दु का 
धारण करता जीवन है | 
*.. “शपक्ष दोप-कासणम ।! 
अपरिपक्त वस्तु सें दोप होते हैं ।. 
वास्तव में अपरिपक्तता बड़ी थुरी वल्तु है। इसकी रक्षा से दी 
38 में सफलता मिल सकती दै। इस विपय में चहुत उत्तम कहा 
गया ६१० 
घनस्पते रफ्क्ासि, फलानि प्रचिनोतियः 
सनफ़ोति रस एसभ्यो, वी चास्य विनश्यति ॥ 
(साक्त ). 
जो पुरुष - बिना पकी हुई चनत्पति के फलों को तोड़ना 
चाहता है उसे उसमें - रस नहीं मिलता और उसका बीज भी 
नष्ट हो जाता है। - 
कच्चे फल में मीठा रस नहीं होता ।. उसके. बीज में पुष्टता. 
और उत्पादन-शक्ति नहीं रहती । अतः उचित समय पर दी फल 
जैना योग्य है।... 
यही बात मनुष्यों के लिये भी घटती है । मनुष्य शरीर में 
जब तक वीर्य अपरिपक द्ै, तव तक उसकी रक्षा करनी चाहिये ।. 


अह्यचये-विशान * २ज्८ 


चीयें के चल. से सब -काय होते हें। इसके घिना सारे काये 
निष्फल होते हैं 
पशञ्चविशे वो घर्षे पुमान्‌ नारी तु पोडशे। 
खमत्वा गत चीर्यों तो, जानीयांव कुशलो मिषक ॥॥ 

पतच्चीस वर्ष सें पुरुष का चीये जौर सोलह वपं में स्त्री का 
रज दोनों ' समान हो जाते हैं । इस वात को चतुर वैद्य जान 
पतकते हैं । 

यदि लोग इस वचन का चछछुकन कर चीयें-पात करने में 
भ्रवृत्त हों, तो इससे निम्नलिखित दोप ०त्पन्न द्ो जाते हें:-- 

( १ ) कच्चे चीये के बाहर होने से शरीर की सभी धाहुयें 
'निस्तेज दो जात॑। हैं | 

( २ ) शारीरिक विकास और सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । 

( ३) ओज की कमी हो जाने से प्रसन्षता और उत्साह भी 
ट जाता है । 

( ४ ) सच अह्ञों की शक्ति घट जाने से आयु्नेल भी कम 
हो जाता है । 

(५) अखमय में आँखों की ज्योति क्ञीण हो जाती है | मुख 
के दाँत गिर जाते हैँ। वाल भी पकने लगते हैं | 

( ६ ) पुरुष थोड़े ही दिलों में नपुंसक दो जाता है और खत्री 

जात्तेव से द्ाथ थो बेठती है । रे 

(७ ) पहले तो संनन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती । यदि दोती भी 

है, तो चुत कम दिन जीनेचाली और सब जज्ञों से डुबंल दोती है 


र्‌जए चीर्य-नाश के प्रधान कारण 


४-चीर्च-नाश के प्रधान कारण 


विकार हेती सति विक्रियन्ते ! 

येषां न चेतांसि त एव धोराः ॥ 
( सूक्ति 3 
विकार उत्पन्न करने वाले कारणों के रहने पर भी, जिन 
पुरुषों की मनोवृत्तियाँ नहीं विगड़ती, वे दी घीर कहलाते हैं । 
हमारी आर्य-जाति का दिन पर दिन पतन होता जा रहद्दा है | 
'इसकी चिन्ताजनक अवस्था पर विचार करने से एक थार हृदय 
पर घोर आधात होता छ । प्रावीन गौरव के इतिहास की आधु- 
ग़निक परिस्थिति से मिलाने से यद्दी नाते ज्ञात होती है कि इसकी 
'अवनति का प्रधान कारण “ीर्य-नाश! है। जब तक जाति सें विषय- 
चासनाओं से घुशा रहती दे, व्यभिचार घुरी दृष्टि से देखा जाता 
है, अक्षचय-विद्या के लिये पूर्ण रूप से उद्योग होता रहता है और 
सदाचार की शिक्षायें घढ़ती रहती हैं, तत्र वक बह कद्ापि उन्नति 
के शिखर से नहीं गिरती । जिस देश में वीये-नाश मारस्भ दो 

जाता है, वह अधिक दिलों तक नहीं जी सकता । 
अब हम चीरय-नाश के कई प्रधान कारणों का उल्लेख यहाँ 
भर कर देना चाहते हैं, जो जनता में अपना विकराल रूप घारण 

कर उसको रसातल की ओर ले जा रहे हैं. । 


ख्माच्येंंचिशान ... - २८० 
(१) घाल-विवाह 


इसमें निर्वाध चालक का विवाह एक अबोध बालिका हे 
साथ कर दिया जाता है । थे दोनों अशानतावश विपय में रत दवीकर 
कुछ दिलों में हृत-बीय दो जाते हैं और इससे प्राणों का भय भी 
हो जाता दे । यदि पुरुष मरा तो जन्म, भर वह स्त्री विधवा ठुश्ख 
उठाती दे, और यदि स्त्री मरी तो उसका द्वोन-वीर्य॑ पति दूसरी 
कन्या से विचाह कर उसका भी सर्वनाश कर देता है । 

. देखिये ! बाल विवाद के सम्बन्ध में खासी द्यानन्द क्‍या 

कहते हैं:--- |ल्‍ 

“जिस देश में अ्द्मचर्य-विद्या-रहित याल्यावस्था में विवाह 
होता है, व देश ढुःख (सागर) में इव जाता है । क्‍योंकि अहा- 
चर्ये-विद्या के महरा-पूर्वक विवाद के सुधार से खुघार और बिगाई' 
से बिगाड़ होता है ।” 


बह हम बाल-विवाह से द्ोनेवाली कुछ हानियों को चीचेः 
लिखते हैं:---- 
(१) तेजस्त्री बालक भी वाल्यावस्था के वियाद से मूर्ख तथा 
इत्तभागी चन जाता है | 9 
(२) प्रथम तो सन्‍्तान होती दी नहीं, यदि छोती भी है, तो 
रोगी और निबंल दो कर शीघ्र दी मर जाती है । जे 
(३) युवावस्था आते जाते सब शक्तियोँ ज्ञीण हो जाती हैं। 
(४) बाल-वियाह से बालिकाओं का भी वद्दी अद्दित दौता है; 
जो बालकों का । ह 


२८१ चीरब-नाश के प्रधाद फास्ण 


(०) बालिकायें रुग्णा, निबला, झुलदा, चुद्धिहीना होकर शीघ्ष 
मर जाती हैं । 
*(६) वाल-विवाह से देश और जाति की सव से बड़ी हानि 
दीती है । 


(२) चुद्धनविवाह 
४चुद्धस्य तख्यी विपम्‌ ।” 
६ बूक्ति ) 
वृद्ध पुरुष के लिये तरुणी ज्ली बिप के समान होती है । 
इसमें घन के लोभ से एक इद्ध पुरुष के साथ निरी बालिका 
का विवाह कर दिया जाता है । जब तक वह युवती होती है, तथ 
तक ये यमपुरी को प्रस्थान कर देते हैं । बह अब अबज्ञा वैधव्य के 
कठोर दश्ड को ल सहकर गुप्त रूप से व्यभिचार करती है। गे 
र्‌ह्‌ जाने पर झआूण-दत्या के पाप को भी लाज-भच के कारण कर 
वैठती है। इस प्रकार भी काम न चला, तो वह घर से बाहर 
निकल जाती है, और वेश्या हो जावी है या किसी विधर्मी के 
यहाँ आश्रय पाती है । 

बृद्धावस्था में सैथुन की शक्ति यों ही घट जादी दे । इस 
समय पुरुष को जितेन्द्रिय होछर योग-द्वारा जीवन व्यतीत करना 
लिखा है । इसी अवस्था में संखार में घर्मं तथा जाति की सेवा 
हो सकती है। पर हमारे आश्षानी इद्ध हिन्दू-धर्म के मूलोच्छेद्ल 
पर सुले हुये हैं | इससे बढ़कर परिताप की और क्‍या बात छोगी ! 

श्छ 


सहचर्य-पिशान र८र 


देखिये, चुरछ-वियादह के सम्धध में स्वामी स्व०श्रद्धानन्द जी 
क्‍या कहते हैं:--- 

“बुद्ध-चिवाह से विघवाओं की संख्या बढ़ रददी है। इनके कारण 
समाज में वड़ी अमयौदा हो रदी है,पर छ्विजाति लोग इनका उद्धार 
करने से डरते हैं । इसलिये हमारा तो यही अज्लुरोध है कि ४० 
बर्षे की अवस्था के पश्चात्‌ किसी पुरुष का विधयाद न होने देना 
चाहिये ।?” 


कल . हम बुद्ध वियाह से होने वाली कुछ हानियों को नीचे 
(१) चृद्ध-विवाह से कुल का साश हो जाता है । 
(२) जाति सें स्त्रियों की कमी से नवयुवकों का अधिकार 
किन जाता दे । 
(३) विधवायें अधिऋ उत्पन्न होती हैं । 
(४) बुछ से विवाहित स्थियाँ ज्यशिचार कराती हैं । 
(०) बहुत सी आत्म-हत्यायें और श्रण-द्वत्यायें हो जाती हैं । 
(६) इद्ध पुरुष फी सनन्‍्तान में अनेक ढुग्नुण होते हैं 
(७) चुद्ध लोग समाज की सेचा से विरक्त रह जाते हैं । 
(८) इच्ध-विवाह से देश सें बेश्याओं की संख्या बढ़ती है । 


( 8 ) वेश्या-गसन 


चेश्याली सदन-ज्वाला, झूपेन्धन, खसेधथिता । 
कामसिसियेश्र छहुयनन्‍्ते, योधनानि घनानि क्य॥। 


( भर्तेंदरि-शतक , 


न्थ्८३ ; चोरय-नाश के भधान कारण 


यह वेश्या रूप-इन्धन से सजाई हुई कामाप्ति छी ज्वाला 
0 । कासी पुरुष इसमें अपने यौबन और घन की आहुती 
ते हें । 
आज कल जहाँ जाइये, वहाँ वेश्याओं की इद्धि होती देख 
पढ़ेगी । इससे अनुमान होता दे कि इनके चादने वालों फी संख्या 
प्मी चढ़ रही है। वेश्याओं से बड़ेन्चड़े नगरों को शोभा बढ़ाई 
जाती है । 
हमारे देश में झज्ञानता का सम्राज्य तो है दी | धनी लोग 
आय: लाडू-प्यार के सारे तथा घन के सद में आकर अपने पुत्रों 
को ब्रह्मचर्य तथा विद्या से विहवीन रखते हैं । इसका यह्‌ परिणाम 
'होता है कि उनके चालक वाल्यावस्था से दी छुसह में पड़ कर 
'विचार-भ्र्ट दो जाते हैं। वे ही कुछ दिनों में युवक दो कर, वेश्या 
लय में जाने लग जाते हैं । वहाँ बेश्यायें भी इनको अपने माया- 
जाल में फँसाने के लिये सवा तत्पर रहती हैं। जो युबक एक 
चार भी इनके संसर्ग में पड़ा, वह. जीवन पर्येन्‍त छूट नहीं सकता। 
'इनके समागम से गर्मी, सुजाक, पथरी, राजयद्ष्मा और आशण- 
'नाशक सयक्कुर रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इनके संख्र्ग से घर की 
स्री छो भी इनहे रोग लग जाते हैं । यदि सन्ताव हुई, तो वह भी 
अत्यन्त बिकारों युक्त दोकर इनके कुकर्सों का फल मोगती है । 
“इन बेश्याओं के कारण अनेक वंश नष्ट हो गये । 
बेश्याओं के अचार का एक कारण उनका दुृत्य भी है! हमारे 
बहुत से अज्ञानी भाई इनके उत्य के बिना चिवाहया किसी प्रकार 
के उत्सव को अधघूरों ही समभते हैं। इनके हावभाव चया कटाक्ष 
'पर कितने ही अच्छे पुरुष मोदित होकर अष्ट होते हैं । इनके 


ऋत्मचर्य-चिशान २८९ 


सुसज्गीकरण पर मुग्ध दोकर वहुत सो खियाँ भी दुष्कर्म र 
अवृत्त दो जाती हैं । मी 

अब इस वेश्याओं से दोने वाली छुछ द्वानियों को नीचे देते ईँ. 

€ ९ ) वेश्या-गमन से पुरुष मद्दा पातकी हो जाता है । 

(२ ) वेश्यागामी का अन्तःकरण इतना मलिन द्वो जाता। 
कि वह अपने छुछुम्ध की स्त्रियों पर सी कुद्ष्टि डाल देता है । 

(३ ) वेश्यागसन से लिश्वय दी भचद्कर रोग उत्पन्न हे 
जाते हैं. । 

( 9 ) चेश्यागामी पुरुष कभी-कभी नर-हत्या या आत्म-हत्य 
भी कर चेठता हे । 

(५ ) वेश्यागामी का कुल कभी उन्नत नहीं दो सकता 
उसकी सम्पांच, कोत्ति और घमं दा नाश हो जाता है । 





(७) पर-स्थ्री-गमन 


नद्दीडशमनायुष्मं, लोके किल्लन डश्यते । 

यादशं पुरुषस्येदद, परदारोप स्तेबनम ॥ 
( मलुस्सति 
इस संसार में पुरुष का आयुरवल क्षीण्ण करने वाला पर 
कोई भी काय नहीं है,जेसा छि पराई स्त्री के साथ रमण करना है 
हमारे समाज में छुछ ऐसे भी पुरुष हैं, जो प्रत्यक्ष रूप २ 
वेश्याओं की तो निन्‍्दा करते हैं, पर उनके विचार में पर-स््ी-गम 
घुरा नहीं है । कारण इसका यह चताते हैं कि वेश्याओं से रोग व 

उत्पत्ति होती दै, पर ग्रृहस्थ रित्रियों से ऐसी सम्भावना नहीं । 


रेट घीर्य-नाश पे प्रधान फारण 


हमारे सत से वेश्या-्गमन पर-स्त्री-गसन सें विशेष अन्तर 
नहीं | जो अपनी स्त्री से मिन्न है, वही पर-स्त्री कही जाती है। 
'ऊपर की महामति सन्त की सम्मति से विदित होता है कि पर-रत्री- 
'गमन चहुत ही घुस है। वास्तव सें ऐसा ही है । पर-स्ी-यामी 
उरुष निर्बल, निश्सन्‍्तान, ठुष्ट, गुप्त पापी, हठो, क्रूर, अल्पायु 
और महानिन्दित हो जाता है । पर स्त्री के प्रेस में रत रहने वाला 
अपनी पत्नी को कभी तुष्ट नहीं कर सकता । जो पति अपनी विवा- 
हिता स्लो पर समुचित प्रेम नहीं रखता, उसकी स्त्री भी पर-पुरुष 
से मिल जाती है । इस प्रकार स्त्रियों का पातिश्नत धर्म नष्ट दो 
जाता है। और पुरुष भी अपने परसोत्तम एक पल्ली-इ्ष का नाश 
कर देता है। पर-ख्री-गामी पुरुष अन्त में वेश्यागामी भरी हो 
जाता है। पुरुष हो यास्‍्त्रो, जिसका सदाचार छूट जाता है, 
उसका सन फिर सधना कठिन होता है | अब पाठक भली भाँति 
सम्मक गये होंगे कि ऊपर कहे गये दोनों दोषों से भी हमारी 
जाति का वीये, तेज, धर्म तथा घन नष्ट दो रहा है । 

अब हम पर-स््री-गसन से होने घाली कुछ हानियों का चेन 

( १) पर-स्त्री-गगामी की स्ली क्कशा और दुष्टा हो जाती है। 

(६ ) पर-स्री-गामी के घर में कमी शान्ति नहीं रहती । 

(३ ) उसका रहस्य खुलने पर संसार में घोर निन्‍दाहीवी है। 

( ४) उन्नत पुरुष भी पर-ल्ली के श्रेस से दिन परदिन भव- 
'नत हो जाता है। 

( ५ ) उसके चरित्र पर कभी अपनी था पर-स्ती भी विश्वास 
'नहीं करती । 


घ्रद्मचर्य-चिज्ञान | २८६. 


अत: समाज सुधारकों से हसारी यद्दी विनय है कि यदि 
आप कुछ वास्तविक सुधार करना चाहते हैँ, तो जाति के नव 
थुवकों को वेश्यागसन तथा पर-स्जी-गमन जैसे वीय-नाशक कारणों: 
के रोकने का यथाशक्ति पयक्न करें। 





(५) आति सैशुन 


अति स््रीसस्थयोगाज्च, रक्तेदात्मनमात्मवान्‌। 
फ्रीड़यामपि मेधावी, द्वितार्थी पर्िवर्जयेत्‌ 
( घैदक 9 
सावघान मज्॒प्य को उचित है कि अत्यन्त स्त्री-प्रसह्ग से 
अपने को बचाये रहे । अपना भला चाहने वाला चुद्धिमान पुरुप 
कीड़ा ( स्त्री-विद्यार ) में भी अति असंग ( अत्यन्त वीर्य-पात ) 
को त्यागदे । 
चहुत से लोग ऐसे हैं, जो वेश्य-गमन और पर-स्त्री-गमन' 
को बुरा सममते हैं, पर अपनी स्त्री के साथ अति सैथुन को बुरा" 
नहीं समझते । उनकी धारणा है कि अपनी स्त्री के साथ विशेष- 
रमण करना पाप नहीं। वह तो इसी लिये है ही । ऐसे विचार 
वालों से हमारा नम्र निवेदन है कि अति मैथुन सर्वथा निन्दित है। 
चहद्द भी एक प्रकार का व्यभिचार है। असमय में वीर्य-पात से 
कुछ लाभ नहीं दोता, अत्युत जह्य-हत्या का पाप लगता है । वीर 
से ही वालक की उत्पत्ति होती है। हम पहले कद भी चुके हैं 
कि वीय॑ में अंसंख्य कीट रहते हैं । अति सैथुन से उन सबों का 
इंथा नाश होता है । इसी कारण से वैद्यक-शास्त्र में अति मैथुनः 


र्ट७ घीय नाश फे प्रधान फार्ण 


का निषेघ किया गया है। अच हम अति मैथुन से होने पाले 
कई रोगों का वर्णन करते हैं:-- 
शल कास ज्वर श्वास, क श्य पादचामयदंथाः। 
अति व्यवायाज्ञायस्ते, रोगाश्याक्षेपकाद्यः ४ 
है अति मेशुन ( स्त्री-प्रसक्ः ) से शल, खाँसी, ज्वर, पास, 
हुबंलता, पीलिया रोग, क्षय तथा आक्षेप आदि (वातव्याधि) रोग 
उत्पन्न द्वो जाते हैं । 


(४६) अमैसर्गिक सैशुन 


खी-प्रसक् सष्टि-निशान के अनुकूल साना गया है । प्राकृतिक 
नियमों के विरुद्ध अन्य उपायों छारा चीर्य-पात करने का नास 
वञनैसांक मैथुन” है । अज्ञान के कारण आजकल हसारे देश 
में कई अकार के कुमैशुनों का प्रचार हो गया है। इनमें पढ़ कर 
जन-समूह का बढ़ा भारी भद्वित हो रहा है। 

कई अनैसमिक मैथुनों में से हम दो के नाम यहाँ देते हैं । 
एक का नास गुदामैथुन और दूसरे का नाम हस्वमेशुन है। इमारी 
आर्य-जाति में ये दोनों पहले नहीं थे । यदि प्राचीन काल में ये 
रहे होते, दो छुछ न छुछ उल्लेख तो अवश्य मिलतां। पर ऐसा 
कहीं सी नहीं देखने में आया । * 

एक ऐतिहासिक का कहना दे कि इन दोनों सैथुनों के जन्म- 
दाता पाश्ात्य देश हैं। पहले पहल विदेशों में ही इनका प्रचार 
हुआ। फिर क्रमशः जो जो जातियाँ सक्य-समय पर भारत में 
घुर्सींउन्हीं के साथ इनका यहाँ भी प्रचार हो गया | 


प्रह्यथर्य-विज्ञान * श्टट 


“जुदामैथुन” बालकों के साथ दुव्यंघद्वार करने को कहते 
हैं । यह दूषण विद्यार्थियों और अबिवादित पुरुषों में बहुत फैल 
रहा है । इसके कारण . पुरुष चल-रदित हो जाता है। सन्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति मारी जाती है। इन्द्रिय' में उत्ते- 
जना नहीं रहती । गुदा-मैथुनी पुरुष फो स्वप्न-दोप, प्रमेंद्द, शल, 
संभहणी, फोछबद्धता, मन्दाप्मि, उरःक्षत और उपदंश जैपे रोग 
उत्पन्न दो जाते हैं । घह पुरुष थोड़े ही दिन-में नाना प्रकार के 
रोगों का कोष घन कर अपनी जीवनलीला समाप्त फर देता है । 

डाक्टर दिल सलादव फद्ते हैं:--'हस्तमेशुन घद्द जबरदस्त 
छुब्दाड़ा है जिसे अध्वानी शुघक अपने दी दाथों अपने पैसे में 
मारता है और चेत तब होता है, जब कि हृदय, मस्तिष्क, 
आमाशय और मून्नाशय निर्थल होकर, स्थप्नदोष, शीघ्रपतन, 
भमेद्द आदि ढुए रोग आ घेरते हैं. शोर जननेन्द्रिय छोटी टेढ़ी 
ओर निर्वल होकर ग्रदृरुथ धर्म के खर्वेथा ग्रयोग्य हो जाती है।” 

“हस्व-सैथुन”” उस कुकर्म का नाम है, जो द्वाथ के द्वारा चीये- 
स्खलन का कारण होता दै । इस दुब्येसन का भ्रचार नवयुवक 
विद्यार्थी चथा अवियवाद्दित पुरुषों में विशेषतर हो रहा है ! इस 
कक्ृत्य के कारण बहुत से लोगों का सर्वनाश तक दो जाता है । 
जो इसमें पड़ जाता है, चद् मर कर दी इससे छूटता है.। हमने 
कई सदूवैद्यों के सूचीपन्नों में इस घुरी क्रिया के करनेवालों के 
पत्न पढ़े हैं । प्रत्येक पत्र के पढ़ने से घृणा, ढुःख तथा परम शोक 
हुआ [ऐसे पुरुष वैदों की शरण में जाते रहते हैं, पर-कुछ 
भी 'लाभ नहीं होतां । इससे निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं:--- 

भूनाशय नियल हो जाता है--धातु में क्षीणता 'आ जाती 


डर चीय॑ नाश के प्रधान कारण 


है--दृष्टि की कमी, छ्लुधा, हूपा, सन्दाप्नि. खप्तदोप, सगी, उन्‍्माद, 
बुद्धि-भंश, क्षय, उरक्षत, कोप्-बद्धता, शिरः पीड़ा वथा मधु मेह 
जैसे रोग उत्पन्न दवोते हैं । 

अज्ञानता तथा कुसद्भ के कारण बालक इस छुप्कर्म में प्रवृत्त 
'दी जाते हैं | परारन्भ में तो इससे उन्हें सुख श्रतीत द्ोवा है, 
'पर कुछ दिलों में इसके कारण होने घाली हानियाँ भी सूचित हो 
जाती हैं । यदि उसी समय थद्द अवशुण छूटा, तब तो कुछ 
रह दो जाता है । इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे स्थायी 
। 


अब पाठक भली भाँति समफ गये होंगे कि ऊपर कही गयी 
दो अनैसागिक क्रियायें, चीय-नाश के लिये पूरी राष्गसी सिद्ध दो 
चुकी हैं | अतएव दम शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा बालकों के संर- 
क्षकों से नम्न निवेदन करते हैं कि वे पूर्ण रूप से इन दुव्यंबद्वारों से 
होने घाली छातियों का वर्णन कर बालकों को जीवन-दान दें ! 





(७)--तामस तथा राजस भोजन 
“कुभोजर्न डुभ्जकरं न योग्यम्‌ ।” 

( सूक्ति ) 
हुरे भोजन से हुःख आआप्त दोता है, इसलिये अयोग्य है। 
सालिक भोजन के विपरीत आहार का नाम तामस भोजन 

है। तामसी भोजन से मलुष्य में तमोगुण की इछधि होती दे । 


इसीलिये शाख्रों में इसका निषेध किया गया है । 
यह बात सभी लोग जानते हैं कि जैसा आह्वार किया जाता 
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है, वैसी बार भी उत्पन्न होती दे । जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं 
रहती, उसका मन बलात्कार छुरे कर्मों में लग जाता दे | चामसी 
आहार करने वाले पुरुषों से चीये-रक्षा नहीं हो सकती | इसलिये 
ऐसे आह्वार से दूर रहना छी अच्छा है 
यातयामं गतरखं, पूति परयुपितश्चवयव्‌ । 
उच्छिछ मपिचामेध्यं,भोजनंतामस्तभियम्‌ ॥॥ 
देर का बना हुआ, रस विहद्वीन पदार्थ, दुर्गोन्धि युक्त, लशुन, 
प्याज, सछली तथा सांस आदि बासी और जूठा ( अपविन्न ) 
आहार सतामस कहलाता है | 
हमारे विचार से तामस के अतिरिक्त राजस आद्वार भी हमारे 
चीय-साश का कारण बन रहा है । इस आहार के श्रेमियों के लियेः 
चीये-संरक्षण बड़ा द्वी कठिन होता दै ॥ न 
अब हम राजस आहार का भी नीचे वर्णन कर देते हैं:--- 
कठु॒स्ललव णात्पुष्ण, त्तीचण रूज़् घिदद्िनः॥ 
आहाराशजसस्येष्ठा, दुभश्ल शोकासयपत्रदाः ॥ 
( ग्रोतापानषत 2 
अति कडु ( बहुत मिच वाला पदाथ ) अति खट्टा, अत्यन्त 
नमकीन, अति ती&ण, बहुत गरमागरस, पदार्थ राई आदि मिश्रित 
बहुत रूखा और अत्यन्त दाह करने घाला आद्वार---राजस कह- 
लाता है । इससे दुःख, शोक तथा रोग बढ़ता है । 
जिह्ा की लोछुपता के कारण लोग सामस झऔर राजस 
आहार से प्रेम करते हैं, पर यह नहीं जानते कि इससे आन्त- 
रिक हानि होती है । अतण्व वीयें-रक्षकों से हमारा नम्न निवेदनः 
है कि वे इन दोनों. प्रकार के आहार पर संयम प्राप्त करें 


र९१ सादकछ क्ब्य-सेवन' 
(८)--भादक द्रव्य-सेचनल 


धबुद्धि लुम्पति यदुद्वव्ं, मदकारी तड़ुच्यते ॥” 
( देथक 9: 
जिस वस्तु से भन॒प्य की चुद्धि नष्ट हो, घसे मद्कारी या सादक 
कहते हैं । 
“म्रधु सांसत्य वर्जयेत्‌ 
( मचुल्यति ) 


सद्रि और मांस का सेवन करना वर्जित है । 

भारतवर्ष में मादक द्वव्यों का प्रचार दिन दूमा राव चौधुना 
बढ़ रहा है। इससे दिन्दू--समाज की जो हानि दो रदी है, वह 
कहने में नहीं आ सकती । 

धर्म-शासत्र के अनुसार मदिरा और मांस तामसी पुरुषों और 
शाक्षसों का आहार है। पौराणिक काल में भी अछुरों के अतिरिक्त 
कोई भी मादक द्रल्यों का सेवन नहीं करता था। पर काल के 
प्रभावसे अब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, जो एक न एक शभकार 
के साद्क द्रव्य का सेवन न करते हों । 

मादक द्रव्य भी हमारे वीर्य के नाश करने में अम्रसर ह्दोः 
रदे हैं.। बहुत से लोग मानसिक हुबेलता के कारण मादुक द्रव्य 
का एक वार सेवन कर, फिर जन्म भर उससे नहीं छूट सकते । 
देश के कुछ सत्पुरुषों ने मादक द्रव्य के वहिष्कार करने के लिये: 
बहुत प्रयक्न किया, पर डुर्भाग्य-वश पूरी सफलवा नहीं मिली ।. 
देखें, इन मादक द्व्यों से कब समाज का पिण्ड छूटता है। 


अह्मचय-घिशान श्षर 


अब हम मादक द्र॒ज्यों से द्ोने वाली कतिपय द्वानियों का 
चबरणोन करते हैं:--- 

भादके द्रव्य के सेचन से घुद्धि नष्ट हो जाती है, हृदय 
डुर्वेल और निस्तेज दो जाता है, शेर जजेरित दोने लगता 
दे और कुकर्म में मन खगता है। आलस्य, अशुत्लाद और क्रोध 
की धद्धि दोती है। चीय-नाश के लिये उत्तेजना मिलती है। मादक 
ध्रच्य का भेमी पुरुष ऋणी, द्रिद्र, दोषी, चोर चथा जुआरी 
दो जाता है। मादक ध॒व्य से सब शुण नए हो जाते हैं। आयु- 
चल कर जाता है । इसके स्तेघन से समाज खदैच दाख बना 
रहता है। , 


(९ ) कुशिक्षा और कुर्संग 
“खज्जञात्खंज्ञायते कामः ।7? का 
., €(गीताओ 
बिकारों के उत्पन्न होने वाले विषयों के सहवास से काम फी 
लत्पत्ति दोती है । " 
“कामिनां फामिनीनाञ, सज्ञास्कामी भ स्पुमान्‌।” 
' (सुक्ति ) 
कासी पुरुष या भोगवती स््ली के साथ रहने बाला भी फामी 
चन जाता है । 92 
जह्यचर्य के नाश करने चाले कारणों में कुशिक्षा और 
'कुसज्धः भी है। ४ । 
.._*: आजकंल की शिक्षा ऐसी अच्छी नहीं है जो कि बालकों को 
- $ ४ी सेदुर रख सके। सौ में पचांसी वालक निर्मल, दृष्टि- 
द्वीन, घर्स-अष्ट, अविचारी, शुघ्त पापी और भमादी दो जाते हैं. । 


२५३ भोग की छ्ष्णा 


.. देश में अच्छे पुरुषों का भो अभाष है । बुरे लोगों के सन्ष 
में पढ़ कर वालक अपने को नष्ट-अ्रष्ट कर डालते हैं। उनके माता- 
पिता और शुरु भी उनकी कुसकृु से रक्षा नहीं कर सकते | इस 
लिये सुबोध लोगों का कर्तव्य है कि ने बालक बालिकाओं की 
इशिक्षा और कुसक्ष से पूर्ण रूप से रा करें। ह 





४-- रोग की तृष्णा 
“ओगे रोय-भयम ।”? 
* भोग में रोग दोने का भय रहता है । 
#भोगा न भुरू। घयमेव भुक्ता: 7 
( भर्तूदवारिजशातक ) 
हम भोगों को नहीं भोग सके, प्रत्युत भोगों ने हमें ही नष्ट 
कर डाला । 
इस संसार में सनुष्य धड़| विचित्र जीव है। चह क्षानवान्‌ 
होने पर भी अपनी अज्ञानतावश भोगों में अज्ञुरक्त रहता है। 
चह समझता है कि इसमें सुख है | अपनी दृष्णा को पूरी करने 
'के लिये सदैच लालायित रहता है । वह' चाहता है कि इस भोग्य 
पस्तु को अधिकता से भोगने से मनोबृत्ति की शान्ति होगी, पर 
इसका विपरीत ही परिणाम होता है। अज्ञों के शिथिल हो जानेः 
पर भरी तृष्णा की शान्ति कदापि नहीं होती । 
झअडू गलित॑ पलितं मुण्डम। 
-दुल्तचिद्दीन जात॑ तुए्डम ॥ 
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कर घत फम्पित शोमित दण्डम्‌। 
सद॒पि न खुब्वत्याशा भग्डम! 
( शाछ्टराचाय ) 


अद्भः शिथिल पड़ जाते हैं, सिर हिलने लगता 'है, सुख में 
दाँत नहीं रद्द जाते और द्वाथ में लाठी लेकरं कॉपते इंये चलते 
'है। फिर भी पुरुष की एक नल एक प्रकार की आशा बनी ही रह 
जाती है । ह 
इससे यह बात विदित होती है कि चद्धता में भी रृष्णा का 
"नाश नहीं दोता । अतझव जो पुरुष भोग के भोगने को चेष्टा 
करता है, वह चास्तव में सूदता करता है। भोगों के भोगने से 
आज तक किसी की न इच्छा पूरी हुईं, और न हो सकती है । मनुष्य 
की इच्छायें इतनी घलयती हैं कि वे कभो तुष्ट नहीं होती हैं, चरन्‌ 
"दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं । 
प्राचीन समय में ययाति नाम के एक राजा थये। ये किसी 
शापवश थुषावस्था में द्वी इद्धता को भाप्त हो गये थे । पर उनकी 
भोगेच्छा नहीं गई । तब उन्होंने अपने सब लड़कों को बुलाकर. 
पूछा कि दसें कौन झपमसी जवानी देगा २ ; 
इस्र पर सब से छोटे लड़के के अतिरिक्त सभी ने अपने पिता की 
याचना को अस्वीकार कर दिया । इसलिये ययाति ने उसी फो 
अपनी बुदछधवा देकर तरुण ताली और घहुत दिनों तक . भोग में 
लगे रहे । अन्त में उन्होंने इस श्रकार अपने मन के उद्गार प्रकट 
पकेये :-- 
ग जांतु फास$ फकामानाछुपभोगेन शाम्यति ॥ 
इथचिया रूष्ण वत्मच, भ्रूय एवाभसिचर्धते 


५५ ' भोग की उष्णा 


काम-वासनाओं की शान्ति उनके भोगमे से कदापि नहीं होती, 
चबाल्कि उनकी वृद्धि होती जाती है । असम्लि में हनय पदार्थ के डालते 
रहने से उसकी ज्वाला बढ़ती ही जाती है । चह् कभो घट नहीं 
अकती । 
. थत्तृथिव्यां न्नौद्दि थं, द्विस्एयं पशवः ख्ियः । 
एकस्यापि न॒वर्यात॑, ठस्माचृष्णा परित्यजेत्‌ ॥ 
संसार में जितने अज्न, सुबर्ण, पशु और छिध्याँ हैं, एक पुरुष 
'के भोगने के लिये भी पयोप्त नहीं हैं | इसलिये दठृष्णा को छोड़ 
दैना चाहिये। 
या दुस्सट्यज्ञा डुर्मतिमिनेजीयंति छुजीयेतः। 
योज्सखी भायान्तिकारोगास्तां ठष्यांत्यजतः छुप्ती ॥ 
जो मूर्ख पुरुषों से छोड़ी नहीं जा सकती, जो जीणे हो जाने 
'पर भी जीणए नहीं होती और जो प्राणों का नाश करने वाली 
व्याधि है-- उस तृष्णा को छोड़ने से दी मनुष्य सुखी हो सकता है। 
यह कद कर उन्होंने अपने पुत्र से पुनः इद्धता ले ली और 
बहुत भ्रकार से आशीर्वाद दे कर उसे विदा किया । 
जब पाठकों को यह इस आख्यायिका से शिक्षा लेनी चाहिये 
तके विपय-भोग में सुख नहीं | इसमें पढ़ना मूखता है । इससे जो 
लोग पद्मपत्र फी भाँति जल से न्‍्यारे रहते हैं, वे द्वी सत्पुरुष हैं । 
चास्तवमें त्रद्माचये दी सुख-शान्ति का देने वाला है, जिसके मनसें 
इसके प्रति आदर है, वह भोग रूपी रोगोंमें पढ़कर अपना जीवन 
नष्ट नहीं कर सकता । 
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६--डुराचार की निन्दा 


चदछोदिको यो विषयाज्ुरायी ।॥ 
काया चिस्तक्ति सिंघये दिरक्ति३ ॥ 
( भइनोठरी ) 


कौन बैधा हुआ है १ वह, जो विषयों में लिप्त है। और कौन 
छूटा हुआ है ९ वह जो विपयों से अतिप्त है । 

मनुष्य ज्ञान-प्रधान प्राणी है। उसे कर्मो की नीचता और 
उच्चता का स्वयं ज्ञान होता है | पर वह अपनी तामसी बृत्ति 
के कारण ऊपर चढ़ने की अपेक्षा, नीचे जाने में विशेष रुचि 
रखता है । इसी से वह पतन के गतें में मरिरता छी जातादे। 
यदि वह इस हुगण को दवादे, तो वह पापों से मुक्त हो सकता 
है | वह यह जानता है कि पाप का फल विष के समान होता दै, 
जो दुष्कर्मी को अवश्य मिलता है, पर अज्लानता और प्रमाद-वश 
उसी ओर चढ़ता है । सत्य कद्दा गया हैं:--- 

“पोतच्या सोहमयी प्रमादमदिरा, झुन्मच भूत जगत्‌ ।” 

संसार मोहसयी सदिरा को पीकर उन्मत्त हो रहदां है । 

. उन्‍्मचता की दशा में सलुप्य की छुद्धि अ्ष्ट हो जाती है। 
उसे चुरे-भले का ज्ञान नहीं रह जाता । इसी से बदद असावधानी 
करता है, और उससे होने वाले कडु फल को चखता है । पर 
जब उसे स्थर्य ज्ञान होता है, तब उसे अपनी करनी पर पश्चा- 
ताप होता है । वद अपने मन सें इस यात की प्रतिज्ञा करता है 
कि अब मैं भूल कर के भी ऐसे डुब्करम में न फसूंगा । यदि इसी 
भाँति चढ्ता रही, तो वह सुधर भी जाता है, पर बहुत कमलोय 
णेसे हैं, जो अपने को इस छुराचार के दा थसे बाहरकर सकते हैं । 


३९७ डुराचार-कीं निन्‍्दा, 


हुराचार से बढ़ कंर महुष्य का संखार में दूसरा अहिच नहीं! 
जो इसका अल्लयायी हुआ, उसको अपने जीवन से हाथ धोना 
पढ़ता है । यह उस राक्षस के समान है, जो जीते जी शरीर के 
सच रक्त को पी जाता है | यह मनुष्य के भीतर है, पर इसको 
न दवाते रहने से यह मलुष्य का संबनाश कर के ही रहता है । 
दुराचार आदि में प्रिय 'और अन्त, में अम्निय होता है । इसीलिये 
सजुष्य अमवश उसके लोभ में पढ़ जाता है । ; 
देखिये, इस विषय, में ध्मौचार्य मनु क्या कहते हैं:--- 
डुयचारोहि पुरुषों, लोके भवति निन्दितः। 
डुश्ज-भागी च ,खततं, व्याधितोल्पायुरेबच ॥ 
.. दुशचारी मलुण्य संसार में निनदा का पात्र, सदा दुखी, रोग- 
अस्त और अस्पायु द्ोता है 
चास्वव में पाप धीरे-धीरे बढ़.कर दुराचारी को मूल से चटट कर 
देवा है। द्वापर में यहु-वंशियों की सत्ता बहुत बढ़ गई थी । श्री. 
कृष्ण के कारण थे दिन पर दिन उन्नत होते गये, पर जब उनकी 
शिक्षाओं का लोप होने लगा, वे लोग ढुराचारी द्वो गये | कहा 
जाता है कि उनकी संख्या ५६ कोटि थी। उनमें मदिरा, सांस 
और मैथुल के दुल्यसन घुस गये । फिर ऐसा विभद्द हुआ कि वे . 
आपस में लड़ कर मर मिटे |, है आई 
छुराचारी पुरुष खर्य अपने कुकर्म का फल भोगता है। 
भायः सभी सदूञ्नन्धों में दुराचार की निन्‍दा की गई है, .और-. 
इससे प्रथक्‌ रहने का आदेश किंया.गया है। अतएब जो लोग 
आत्म-कल्याण चाहते हैं, वे प्रयक्ष-पूर्वेक दुराचार से थक रहें! : 
श्द 
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यदि हृदय में ज्कद्षचर्य के भ्रति भद्धा है, तो छुराचार से बँचना 
कोई कठिन काम नहीं । | 
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७--काम-शुमन के उपदेश 


शरान्मद्राशश्तमो स्ति फोडया। 
मनोजचाणैव्यथितो .न ग्रस्तु ॥ है 
ग | है € दोकराचाय ) 
शुरों सें भी महाशर कौन है ? _चद्द पुरुष जो कामदेव के 
चाणों से ज्यधित न हुआ हो । ह॒ 
वास्तव में कासदेव का तीक्ष्ण बाण सहूना कठिन काम दे । 
जो उसके वाणों को खा कर स्थिर चित्त रद जाय, उसे ही मद्दा- 
शुरु कहना चाहिये । मद्दाराज भरंहरि- कहते हैं 
मच्ते भकुम्मद्लने भ्रुवि सन्ति शश्पश | 
फेचित्‌ प्मत्त स्ुंगराज-चधेषपिदत्ताश 
किन्तु ऋ्रधीमि वलिनां पुरतः धलहाः । 
फन्‍्दपे-द्प-दलने विरला भल्ुष्या३॥ 
सतवाले द्वाथी के 'मस्तक को बविदीण करने वाले झृर - तो 
संसार में घहुत से हैं---कोई-कोडे ऐसे भी हैं, जो क्रोधित सिंह 
को भी मारने में निषुण हैं, किन्तु मैं बड़े-बड़े चली लोगों के 
खासने ललकार कर कहता हैं. कि कासदेब के दर्प को चूरों करने 
चाले:पिरले द्वी पुरुष छोते हैं ! . 
यह्द:बात बहुत दी सत्य है । विकारों के नाश, करने वाले 
गुरुषों की संख्या संसार में बहुत कम द्वोती दे ।. पर ऐसी चए्त 


२५९९ है काम-शमच के उपदेश 


हीं कि है ही नहीं । हमारे विचार से काम-वासनाओं का नाश 
करना कोई असम्भव बात नहीं। आज त्तक अनेक ऐसे प्रात:स्मरणीय 
"युरुष हो 'गये हैं, जिन्होंने काम-विकारों को अपनी इच्छा के 
अनुकूल करके उससे लाभ उठाया है । 
यदद संसार जड़ा विचित्र है। यहाँ फोई वस्तु निगुण या 
निर्दोष नहीं है। विद्धान पुरुष विष से भी अमृत का काम ले सकता 
है तथा सूखे अमृत को भी दूषित विष कर सकता है। कोई पातक 
'ऐसा नहीं, जिसका प्रायश्वित्त न हो, कोई दोष ऐसा नहीं, जिसकी 
शान्ति ल हो---कोई रोग ऐसा नहीं, जिसकी चिकित्सा व हो, 
और कोई विकार ऐसा नहीं, जिसको दूर करने का उपाय न हो ! 
काम-विकारों के उत्पज्न होने का स्थान हृदय और सस्तिष्क 
है। यहीं से ये सनन-चिन्तन हारा उद्धृत होकर सवोह्ध में उत्ते- 
जना प्रकट करते हैं । जब सारे शरीर में गुप्त रूप से इनका प्रभाव 
हो जाता दै, तब भला लिड्लेन्द्रिय कैसे बैंच-सकती है ? और इसमें 
विकार होते ही मैथुन के लिये लोग बाध्य छोते हैं । काम-चिकारों 
के उठते खमय लोग इन पर ध्यान नहीं देते । अन्त में इनका 
अभुत्त बढ़ता ही जाता है, जो किसी न किसी रूंप में चीय-नाश 
का प्रधान कारण होता है | हमारा विचार है कि जैसे ही मनो- 
वृत्तियों में विकार उत्पन्न होने लगे, चैसे दी इसका रोकना श्रेयस्कर 
है, अतएव हृदय तथा सस्तिष्क को संयमित करने के उपायों से 
ही इनको अपने हुष्कर्मों से रोका जा सकता दे । 
अब हम फकाम-विकारों को रोकने के छुछ अत्यन्त उपयोगी 
और झन्ुुभत नियमों का वर्णन करते हैं ।जिस समय मन सें विकार 
उठने लगें, निम्नलिखित क्रियायें अत्यन्त उपयोगी हैं:-- 
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१---शीतल जल से शिर को तब तक धोते रदना, जब वक 
चिच स्थिर न दो जाय । 
| 5छा से अधिक ठंडा जल पी लेना 'दाहिये । 
३-- किसी खट्टे फल फो अनिच्छा होते हुये भी खा लेना 
द्विवकर दे .। 
४--नदी समीप हो,, तो उसमें शरीर सल-सल कर खूब खान 
कर लेना । 
०«---आधा या पाव कोस तक दौड़ आना या दानों कानों को 
खून सलना | , , , 
६-१५, २० सिनट तक शीघ्रता सें श्वास-प्रश्वास लैना.। 
, ७--श्मशान-भूसि को देखना था वहाँ की गति का स्मरण 
करना । 
८--आम्ययज्ञनुक या कौतूहल-चर्घक गन्थ पढ़ने लगना-। 
९.--संसार की असारता और-अंपने नखर,शरीणर से घुणा 
करना । | ेु 
१०--परसेश्वर के ध्यान और स्मरण में लग. जाना । : 
ऊपर लिखे किसी भी उपाय का यथा विधि अवलम्बन करव 
से क्ाम:विकारों का निमश्चयपूतक नाश हो सक़तों है--ये फेई 
सज्जनों के अज्ुभूत उपाय हैं। 





८--स्वास्थ्य की शिक्ताय्यें 
प्रसिद्ध छा० डिकोरनेट ने स्वस्थ, रददने के सर्वोच्च -३० 
उपाय बतलाये हैं । अमेरिका की कई - सभाओं में उतक्त डाक्टर 


चै०१ स्वास्थ्य को शिक्षा 


महोदय को पुरस्कार भा इसके कारण मिल चुके हैं । हम उन्हें 
चह्दाँ देते हैं: 

(१ ) घायु-लेघन--वहुत सबेरे उठकर, टहलने को जाना 
अर सत्र दिन परिश्रस करना | 

(२) श्वास-प्रभ्यास--पानी और रोटी से जीवनी शक्ति 
'चढ्ती है । नीरोगता के लिये शुद्ध वाथु और सूर्य-किरणों की बड़ी 
आवश्यकता है | 

(३ ) आचार-उद्‌ र--दीघ जीवन के लिये परिमित आचार 
और थोड़ा आहार द्वी सबसे उत्तम है । 

(४ ) शारीरिक स्वच्छता--जैसे स्वच्छ किया हुआ यन्त्र 
अधिक दिलों तक 'चलता है, वैसे द्वी शरीर भी खच्छता से 
नीरोग रहता है । 

(५ ) उचित निद्वा--निद्रा शरीर को फिर से शक्ति प्रदान 
कर देती है । बहुत पढ़े रहने से डुबंलता आती है । 

(६ ) घल्म-व्यवद्वार - शीत और गर्मी से शरीर की रक्षा 
के लिये ऐसे कपड़े हों, जिनसे चलमे-फिरने में रुकावट न हो । 

(७ ) रहने का घर--च्रहुत खच्छ और खुला हुआ हो; चायु 
और प्रकाश के पहुँचने योग्य हो ! 

(० ) नैतिक स्वास्थ्य--आमोद-प्रमोद से सन अवश्य प्रसन्‍न 
होता है, पर इसकी अधिकता से शरीर*शज्ु इंड्रियोँ उत्तेजित 
ज्होकर, मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं । 

(& मानसिक अवस्था--सन की प्रसन्‍नता स्वस्थता को 
'बढ़ाती हूँ किन्तु दुःख और विपाद से असमय में चृद्धता प्राप्त 
दोती है । ॥ 


प्रह्मचर्य-चिक्षान ३०२ 


(१०) परिश्रम--केंचल मस्तिष्क-परिश्रम से दी काम नहीं 

5 शारीरिक श्रम करने से दी आहार मिलता और परिपाक 
ता 

वयोचद्ध नेता दादाभाई नोरोजी ८६ घर्ष के होने पर भी 
हृष्ट-पु"्ट, भसन्न-मुख तथा स्वस्थ रहते थे । एक समाचार-पत्र के 
स्वामी के पूछने पर उन्होंने इसके जो कारण और खास्प्य 
सम्बन्धी नौ नियम बतलाये, वे भी नीचे दिये जाते हें: 

मैंने आजतक एक दिन भी भदिरा पान नहीं किया। मैंने 
भांस का स्पर्श तक नहीं किया है । मैंने कभी सम्बाखू नहीं पिया, 
नहीं खाया और नहीं रूँचा। मैंने कभी सी अधिक मिंचे का 
चटपटा भोजन नहीं किया है । में बासी भोजन से बैंचता आया 
हूँ। में अब तक तमोगुण के पास नद्दीं गया अथीत्त्‌ क्रोध में भर 
कर गाली-गलौज था मार-पीट नहीं की । मैंने सदा परिश्रम के 
सांध अपने और दूसरों के वहुत से काम किये हैं । मैंने अत्येक 
काम नियम से किये हैं 

१--केबल स्थूल शरीर का नीरोग रहना ही सच्चा आरोग्य 
नहीं हैं । स्थूल और स॒क्ष्म, घोनों शरीण विकार-रदित होने चाहिये । 

२---शरीर, सन और आत्मा--इन तीनों की, जिसमें आगे 


की बराबर उन्नति होती चली जाय, ऐसा काम करना आरोग्यः 
का सच्चा नियम है 


३--आरोग्य रहने के लिये फेचल सुख से खा-पी. लेना दी 


पययोप्त नहीं है, किन्तु सदगुणों में भवृत्ति रखनी चाहिये, .जिंससे 
की आयु बढ़े | 


४--स्थूंल और सूक्ष्म, इन दोनों शेरीरों का परस्पर संस्बन्धे 
है। इन दोनों सें एक के बिना दूसरा नहीं ठहर सकता स्थूल 
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को स्थूल और सूक्ष्म का सूक्ष्म भोजन देना चादिये। नियमित खाना- 
पीना स्थूल शरीर का, और खदाचार आदि सूक्ष्म का भोजन है । 
«--ज्वंए, खाँसी, क्षय आदि रोग स्थूल शरीर के, और 
काम, क्रोघ, ईष्यौ, आलस्य आदि सूक्ष्म शरीर के रोग हैं । 
६--सातल्विक भोजन स्थूल शरीर को नीरोग रखता है, 
आऔर मन को सत्व ग़ुणी बनाता है । 
७+--तामसी भोजन मन को तमोगुणी बनाता है । 
८--परीोपरकार, दया, क्षमा, प्रेम, स्(र्थ-त्याग, खद्ेश और 
जाति-लेवा आदि उत्तम शुण मनुण्य को उन्‍नत बनाते, और शरीर 
को नोरोग रख कर आयु बढ़ाते हैं । 
९---शारीरिक और मानसिक, दोनों प्रकार का आरोग्य होने 
पर द्वी, आनन्द मिलता है; आयु बढ़ची है और प्रतिष्ठा भाप्त होती है।' 
' अमेरिका के सुप्रसिद्ध. डाक्टर एडवर्ड डयूई ने सदैव खत्थ 
रहने के लिये निम्नलिखित तीन नियम बतलाये. हैं । 'इनका पालन 
करने वाला सनुप्य थोड़े दी दिनों में सत्यता की परीक्षा कर 
सकता हैः--- 
(१ ) स्वचुछ चायु में टहलना और प्राणायाम साधना | ' 
(२ ) स्वाभाविक भूंख लगने पर दी उचित मात्रा सें भोजन 


करना | * 
(३ ) भत्येक कवल को भली भाँति चबा-चबा कर खाना । 


स्श्क्त्म्छ ह स्छ्ण्डुः 
१--बअ्रद्य-व नदना 


ड० लेजोपसि तेजों मयि थेद्धि, चीयें मस्तरि घीये मयि थेदि | 
चल मर चर्ख भयि घेहि, ओजो5स्योजों मयि चेदहि। 
मन्‍्युरस्ति मन्‍यु भयि चेहिं, सहोडसि खद्दी सयि थेदि। 
( यज्ञु० झ० १६ म० & ) 
,._ दे असो ! छुम सेज द्ो--€में तेज प्रादान करो । तुम वीयें दो 
इमें दीये प्रदान करो ! छुम घल हो---इमें बल प्रदान करो ! तुम 
आओज छो--हमें ओज प्रदान करो । तुम आनन्द हो--हमें आनन्द 
प्रदान करो और तुम पराक्रम हो, अतः हमें पराक्रम प्रदान करो | 
घुस सब प्रकार की योग्यताओं के केन्द्र दो। छुममें संसार की 
समस्त शाक्तियाँ भरी हुई हैं और चुम उनके अधीशर दो ! जिसके 
पास जो चस्तु होती है, वह उसो.से माँगने पर प्राप्त छोती दे, 
अतणएब हम तुमसे याचना करते है कि हमें तुम्हारे दिव्य शुण 
श्राप्त हों ! जिनसे हम अपने अक्मचये का पालन कर जनता का 
दित करें । बिना तुम्द्दारी कृपा के यद्द मद्माज़त फलित नहीं दो 
सकता । हमें पू्ं आशो है कि खच्छ हृदय की प्रार्थना अवश्य 
स्वीकृत होगी । 


बै०५ घीय-रचा के सपब्चियत् 
- २-चीर्च-रक्षा के सपक्षियम 
'बीरय॑ रक्षति रक्षितम्‌ ए 
( सूक्ति ) 


जो अपने वीय की रज्ा करता है, चह (वी) भी उसका 

संरक्षण करता है । 
“चनन्‍्धाय घिपयासकतं, मुक्त्यें निर्चिययं सनः ए 
( सूक्ति ) 

विपय में आधक्त मन बन्धन और चिशुद्ध मन सोक्ष का 
कारण होता है।., 

अक्षचर्य (वीय-संरच्षण) का विधिवत्‌ पालन करना अत्यन्त 
फठिन काम है। साधारण से साधारण नियम का उछदघन करने 
से भी यह श्रत दृठ जाता है । इसके पालन करने वालों में से 
चहुत ही थोड़े लोग सफल मनोरथ होते हैं । इसके निवोद करने 
में कभी कभी भहात्माओं से भो असावधानी दो जाती दे । इसी 
लिये हमारे यहाँ शाक्षों में बहुत से स्वास्थ्य और इन्द्रिय-निम्नह 
सम्बन्धी नियम लिखे गये हैं । यदि उन्तकोी काम में लाया जाय, 
तो अझ्चर्य के पालन करने में अच्छी सहायता मिल सकती है । 

इस देश में दुर्भाग्य-वश ऐसी क्ुरीतियाँ फैल गई हैं कि उनके 
कारण सवबंन्र चीये का दुरुपयोग हो रहदा है। इस इशवरीय अजु- 
पस शक्ति से लोग अपने को शून्य बना रहे हैं। कुछ लोगों को 
अम सा हो गया है कि घी को रक्षित रखना असम्भव है ! पर 
ऐसी बात नहीं ) बीये का संरक्षण अवश्य किया जा सकता 
है, और यद्द प्रत्येक स्ली-पुरुष का कत्तेज्य घमं है । परमात्मा ने 


शा 
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सृष्टि करने और सुख-शान्ति से जीवन बिताने के लिये दी मझुप 
का शरीर दिया है । ऐसे बड़े अधिकार को जो खोता है, 
कद्ापि दीर्घजीघी होकर, इस संसार का आनन्द नहीं मोगता । 


यह्‌ घाच शायः देखी जाती है. कि पश्ञओं में भी वीय॑-रक्ता व 
भाव होता है | पक्षियों को भी असमय में वीय॑-नाश करतें हुं 
झायः भहीं देखा गया दे । पश्ु-पक्ती सभी संयस से रह कर समः 
पर ही केवल सन्वान-चृद्धि के लिये अपने इस खाभाविव 
बल का उपयोग करते हैं। पर मलुष्य-जाति इनसे भी गिर 
हुई है । उसमें भी सभ्य और सुशिक्षितों की दशा बहुत दी छुर॑ 
है । इसकी अपेक्षा आमीस्य और घन-पर्चत के रहने वाले स््री-पुरुष 
में भो बीये-रक्ता विशेष रूप से होती दे । ये लोग भी काम-चेष्ट 
में पड़ कर अपने सवस्व(वीर्य) का अधिकता से क्षय नहीं करते 


झूपर लिखी हुई बातों को .ध्यान में रख कर अब हंस 
कुछ ऐसे चुने हुए उच्च सदुपायों का चर्संन करते हैं, जिनके 
पालन करते रहने से बहुत अंशों में वीय-रक्ता आप ही आप 
हो सकती है । हमें पूर्ण विश्वास है कि जो स््ी-पुरुष नियम फरके 
इनको अपनावेंगे, वे अवश्य अपने ध्येय ( क्ह्मचर्य ) को श्राप् 
कर सकेंगे | येनियम चैज्ञानिक रंहस्थ से भरे हुप्ट हैँ । इनमें 
स्वास्थ्य और संयम के सिद्धान्त हैं। यही कारण है कि हमारे आय 
ऋषियों ने जदाँ-तहाँ शास्त्रों में इंन परं चलने के लिये उपदेश 
किया है। जो लोग वीये-रक्षा से हताश हो' गये हैं, या अद्यांचये 
का पालन करना चाहते हों, वे छुछ समय के लिये संत्यता की 
पंरीक्षा कर देखें। अन्त सें इस उन्हें यह भी दृढ़ विश्वास दिलातदे 


३०७ चीर्य-रक्ता फे सलियम 


हैं कि इन सदुपायों के करने में यदि उन्हें कुछ लाभ न हुआ, तो 
हानि तो फिसी प्रफार की दो ही नहीं सकती । विशेष कहना 
च्यथ है ! ः ! 


/१) शआ्राणमछह्त-जागरण 


भाओ मुहत्ते घुध्येत, 'वर्माथों चालुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांध्,  तन्‍्मूलान्वेद्तत्वार्थ मेच था ॥॥ 
( मनुस्मति ) 
शाह्म मुह में उठ कर धर्म और अर्थ का चिन्तन करना- 
चाहिये । अपने शरीर के छेशों और उनके कारणों पर विचार 
फरना चाहिये और वेदों के तत्वों का अध्ययन करना चाहिये । 
रात के चौथे पहर का नाम ब्राद्मम॒हूर्त है। बहुत प्राचीन समय 
से इस समय उठने का विधान है । क्‍योंकि इस समय त्रिविध 
वायु चलती है, प्रकृति सौन्‍्चता और सुन्दरता से भर जादी दे. 
तथा सर्वेन्न शान्ति और प्रसन्नता के दृश्य दिखलाई पढ़ते हैं। 
सूर्योद्य से पहले छठ जाना ख्ास्थ्य के लिये बड़ा ही उपयोगी 
है । इस समय में उठने की आजा घर्म-शास्र और आयुर्वेद-शास्त्र, 
दोनों के मत में हिंतकर माना गया है । इसे देव-बेला भी कहते 
हैं । दिन रात में यह समय बहुत ही उचम होता है। सत्कायों के 
करने के लिये दी ईश्वर ने यह्‌ समय बनाया है। इस समय सें 
उठने वाला मनुष्य खत्थ्य और सदाचारी बन जाता दे । जो लोग 
इस समय सोते रदते हैं, ने प्रायः अल्पायु, आलसी, द्रिद्वी, ठुरात्मा 
इहठी और विपयी दोते हैं । इसलिये वीये-रक्षा के इच्छुकों को 
चाहिये कि सदा ऋ्राह्ममुहूत में छठने का उद्योग करें ।* 
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, अब हम हाह्ममुहते में उठसे के छुछ लाभों को नीचे लिखते हैं: 

(१) आ्ाद्यमुहद ते में जागने से चुद्धि तीत्र दोती है । (२) मलुए 

रोग रदित और स्वस्थ बनता है । तथा लंध्मीवान्‌ और. यशख॑ 
डोवा है। (३) मन की सदूचृत्तियाँ जायृत द्वोती हैं । 


( २ ) उषश्पान 
सवितुः समुव॒यकाले, पसती खलिलस्य पिवेदणो। 
सोगज़रा परिपुक्तो, जीचेद्वत्लर शर्त सांभ्म्‌॥ 
€ आयुर्वेद 
जो भलुष्य सूर्थ के उगने से कुछ पहले आठ अखली जद 
वीता है, चह रोग और चुद्धता से रद्दित हो कर सौ वर्षो" से भभ॑ 
अधिक जीता है। 
वैद्यक के, प्रायः: सभी आचार्यो' ले उप:पान ,करने का समर 
सूर्योदय से पहले ( जाह्मसु॒हूते ) साना है।इस समय का जल 
पीना बड़ा लाभदायक होता है । शरीर के सब रोग इससे दूर हे 
सकते हैं | हमें स्वयं भी इस चात का अज्ुभव है । अब तक हसरे 
कई रोगियों को उष: पान की विधि से अच्छा किया है। ऊपर 
के श्लोक में आठ अच्ज्जली जल पीने को लिखा गया दै। 
पर देश, काल तथा घल के अजुसार कम भी कर दिया जा 
खसकता है । द * 
अब हम उषःपान के शुणों को नीचे लिखते हैं:-- 
( १) उषःपान से वीयेसम्बन्धी .कई रोग दूर दो जाते रे 
(२ ) काम-विकार,को शान्ति मिलती दे ।- . - 
(६ ) और शरीर. में उष्णता नहीं बढ़ती । 


३०९ चौय॑-रक्षा के सन्तियय 


(४ ) सेघा और शक्ति की वृद्धि होती है । 
(५ ) कोप्ट-चद्धता, अजीण तथा खप्म-दोप आदि राग 
नहीं होते । 
(३ ) सल-सूत्र-बिसजेन 


मृत्नोच्चारसमुत्सगग, दिवाकुर्याइदझसुज+ ।, 
दक्तिणाभिमुजो राजी, सम्ध्ययोध्य यथादिवा॥ 
न्‍ ( मनुस्म्ति 3 


दिन में उत्तर मुख करके तथा रात में दक्षिण मुख करके 
भल-मृत्र-त्थाग, करना चाहिये ! 
चैद्यक-शास्त्र फे मत से भी सूर्योदय से पहले मल-मत्र का 
त्याग करना उपयोगी है। जहाँ तक हो खुले सैदान वाएकान्त स्थान 
में बत्ती से छुछ दूर मल-त्याग करना चाहिये; साथ ही दूसरे के 
फिये हुए पर भी न करना चाहिए । 
प्राचीन समय में लोग पावः बस्ती से दूर जंगलों में टट्ठो 
जाया करते थे । इससे उन्हें शुद्ध वायु-लेवन का भी लाभ हो 
जाता था । साथ, ही. बस्ती में गंदगी भी नहीं फेलने पाती थी। 
पर खेद है कि इस नये फेशन के फेर में पड़ कर लोग प्राचीन 
और डपयोगी प्रणाली को भूलते जाते हैं । हु 
समल-मृ त्र की हाजत हेने पर उसे न रोकना चाहिए | क्योंकि 
ऐसा करने से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न दो जाती हैं । 
आलस्थ-वश ज़ो लोग इस आवश्यकता को रोकते हैं, वे अपदे 
खास्थ्य को खो बुठते हैं । घनके सलाशय और मूत्राशय सें विकार 
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अत्पन्न दो जाते हैं. इस से वीय॑ तथा , अन्य धातुओं की दा 
होती है । 


'सर्वेषामेव रोगाणां, निदान कुषिता मलाः॥? 

( वैद्यक 

मल के बिगड़ने से ही प्रायः अनेक रोगों की उत्पति 

होती है ।' ठीक समय से साफ पाखाना दो , जाने से दिन भः 

स्फूर्ति, उद्योग शीलता, अ्रसन्नवा, सुबुद्धि और सदूगुणों क॑ 

बुद्धि होती है। प्रसाद, अपि मन्दता, पीड़ा तथा ज्वर आरि 
शोग नहीं सताते । * 

प्रात:काल सल-मुज् त्यांगाने वाले का- वीँये झुद्ध और विकार 


से रहित रहता है । 
(४ ) उपस्थेन्द्रिय की स्वच्छता 


'डपस्थेन्द्रियमेचांस्ति, पाप-रोग-प्रदायकम ( - 

€ सूक्ति ) 
शुप्तेन्द्रियों की सतच्छता से मन को शान्ति आप्त होती छै, 
काम्-विकारों . की सम्भावना नहीं रहती तथा दाद, खुजली, 
डुगन्धि, किसि और स्वप्यदोष आदि से रक्त छोती है । नेत्रों में 

ज्योति, सस्तिष्क सें विचार की स्फूर्त भी बढ़ती है । 
वास्तव में सलुष्य $ लिये गुप्त इन्द्रियों को स्वच्छ रखना भी 
चड़ा. हित कर है | इनकी अपवित्रता से भ्री विकार उत्पन्न दो 
जाता है । कई पकार के इन्द्रिय' सम्बन्धी शुप्त रोग भी उत्पेन्न 
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ड्वोते हैं। अखच्छता के कारण इन्द्रियों में उत्तेजना होने से 
नबीर्य-पात का कारण भी दो सकता है । इसलिये शौच के समय 
प्रायः दोनों चार शुप्त इन्द्रियों को शुद्ध और ठण्डे जल से घो 
डालना चाहिये । इस समय के अतिरिक्त जनमेन्द्रिय का छूना 
बहुत ही हानिकारक माना गया है। 

बहुत से लोग तो मृत्र-त्यागने के पद्चात्‌ भी अपने गुप्त इन्द्रिय 
को जल से धो देते हैं । यह प्रणाली भी वहुत अच्छी है। इल 
में भी वीर्य-रक्षा का तल भरा हुआा है । 


(७) चासु-सेचन 


. झु् पवातं सेचेत, श्रीष्मे शरदि चान्तरा। 
निर्वातमायुषे सेव्यमारोग्यायल सबदा ॥ 
( आंबुर्वेद ) 


भीष्म और शरद ऋतु में सुख-पूवेक वाझु-सेवन करना 
चाहिये । और, अन्य ऋतुओं में भी आयु और आरोग्य के लिये 
कम हवा के स्थान पर घूसता चाहिये । 

'. चैद्यक-शास्त्र में मित्न-मिन्न दिशा की वायु का सिन्न-मिन्न 
गुण लिखा गया है| अधिक चायु में घूमना कभी कभी हानि- 
कारक होता -है, इसलिये वर्जित है। श्रातःकाल त्रिबिध पायु 
चलती है, जो स्वास्थ्य के लिये वहुत द्वी अच्छी मानी गई है। .. 

बहुत से लोग सन्ध्या समय उद्यानों सें टदलने जाते हैं. ! पर 
भ्रावःकाल का टहलना विशेष उपयोगी होता दे। वायु-सेदन 
ने करने वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा-नहीं रह सकता |" कई रोगों 
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में डाक्टर लोग अपने रोगियों को चायु-सेवन के लिये दूर॑ दूरः 
भेजते हैं । 

अब हम वायु-सेवन से होने वाले कतिपय लाभों का नी 
वर्णन करते हैं :--- 

(१ ) आतःकाल वायु-लेवन करंने से देह की धातु अं 
उपघातुयये झु् और पुष्ठ होती हैं । ... 

( २ ) मनोछेग, आलस्य, चिन्ता, दुर्बलता, भय' और रो 
आदि का नाश होता है। 

( ३ ) मनुष्य चुद्धिमान और बलवान होता है । 

( ४ ) नेत्र और श्रवण की शाक्ति बढ़ती और रथ 
रद्दती है। 

(५ ) काम-व्रिकारं और उपंस्थेन्द्रिय को शान्ति मिलती है 

पक (६ ) नित्य स्नान... 
शुणाः सदास्नानपरस्य साधोः 
रूपन्च तेजश्च बलख शोचम॥ 
आशुष्यमारोग्यचल्ालुपत्वम । 
डुभ्खप्ननाशअ् यशब्य मेघाम ॥ 
है गे ्‌ योगी याज्ञवल्कष्य 

हे सज्यनो ! सदैच सलाम करने वाले मलनुष्य- को रूंप, “तेज 
वल, पवित्रता, आयुष्य, आरोग्य, अलोछपता, घुरे स्वप्नों का ६ 
जाना, यश और मेघा आदि गुण प्राप्त होते हैं । 


सनाने यशब्वआयुष्यं, अ्रमस्वेद्‌-मलापहम 
(्‌ चचरकन्सडिता 


समन करने से यसुख और आयुण्य-की चद्धि होती है । परिश्रम 
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करने से पसीना आता है और इसलिये शरीर का मल दूर होता है । 

हिन्दू-धर्म में स्नान का चड़ा माद्दात्म्य है। यह चिज्ञान से 
बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रखता है । अन्त: शुद्धि के साथ साथ वाक्य 
शुद्धि की भी मनुष्य के लिये आवश्यकता दोदी है । जो लोग 
स्नान नहीं करते, वे श्रायः आलसी होते हैं और चर्म-रोगों में फँसे 
रहते हैं ।. ह 

आवःकाल का स्नान वहुत ही छपयोगी होता है । सायझाल 
को भी स्तान किया जा सकता है । भीष्म-ऋतु में दो बार स्तान 
करना आवश्यक है । प्रत्येक स्री-पुरुष कों सदैव कम से कम 
एक बार तो अवश्य ही स्नान कर लेना चाहिये । स्नोन' के समय 
सारे शरीर को भलीमाँति सल-मल कर घोना चाहिये । समान के 
लिये खच्छ और ताडा जल बहुत द्वी उपयोगी माना गया है। शरद 
ऋतु में अधिक शीत पड़ने पर गस्म जल से भी समान करना 
हानिकारक नहीं है। पर शिर को पहलें पहल ठण्डे जल से ही 
घो लेना चादिये । कप जल सभी ऋतुओं में नहाने में लाभ- 
दायक होता है। थोड़े जले से नहाने में शरीर के छोटे छोटे छिद्रों 
का सल दूर नहीं होता, और भीतर का दोष घाहर नहीं निकलने 
पाता | इसलिये यदि नदी पास दो तो उसी के जल 'में नियमित 
रूप से स्नान करना चाहिये । नित्य स्वान से वीर्य तथा शरीर कक 
अन्य घातुओं को शान्ति मिलती है। 
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: (७) कीपीन-घारण 
'कीपीनवस्तः खलु साग्यवन्त 7... 
की ० “कब 
... कौप्रीन-के (लज्ञलोट के) धारण करने वाले वास्तव में भार 
चान पुरुष ही होते हैं। 
, ,. इस देश में कौपीनघारी भायः शक्यचारी और संन्यासी दो 
है। ये. इसलिये कौपीन पदनते हैं. कि उपस्थेन्द्रियों में काम-विका 
जे उत्तेजना न उत्पन्न होने पावे । इन्हें वीये-रच्ता की विशेष रू 
से आवश्यकता रहती है । पह्मचारी और संन्यासियों के लि 
कौपीन धारण. करने का शासत्रीय नियस भी भाचीन समय 
चला आता है । इसके अतिरिक्त मल्‍ल-युद्ध ( कुश्ती ) करने घा 
भी कौपीन ( लज्ञोट ) पहनते हैं. । क्योंकि पन्‍्दें भी वीये-रक्ा 
लिये संयम रखना पड़ता है ।, विपय-लोछ॒पों को ,कौपीन धार 
करना बहुत छुरा जान पड़ता है । . 
कौपीन का घस्क बहुत सोटा न होना चाहिये । : दोहरा दो 
से इन्द्रिय पर विशेष गर्मी पहुँचने से भी वीय-पात दी सका 
है । एक़ पतला और स्वच्छ ऩस्र कौपीन (लज्ञोट) के - लिये, बर 
उपयोगी है । , 
कुछ लोगों की धारण्य सी दो गई है कि धोत़ी के नीचे फौपी 
€ लज्लोट ) धारण करने से मलुष्य नपुंसक हो जाता है। थ 
चात सिथ्या है । इससे तो घलिकि अधिक समय चक के लि 


पके रहता दै। कौपीन घारण करने से नीचे लिखे जा 
होते हैँ:---  «+ 
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( १ ) कौपीन पहनने से अण्डकोप नहीं बढ़ता । . 

( ३ ) इन्द्रियों में प्रचुर शक्ति सब्यित होती है 

( हे ) सन पर अपना अधिकार हो जाता है । 

(४ ) बल, उत्साह, स्कूति, सदाचार, सत्तेस और सत्सद्ध 
आदि की बृद्धि होती है । 


(८) प्रापायास-साधन' 


दृहन्ते ध्मायमानातां, धातूनां द्वि यथा |मलए। 
तथेन्द्रियाणा दृष्ान्ते, दोषाः पाणस्य निम्नह्मत्‌ ॥ 
( मनुस्मति 3 
जैसे अभि में डालकर तपाने से धातुओं के मल जल जाते 
हैं, चैसे ही प्राणायाम के करने से इन्द्रियों के सब दोष भस्म दो 
जाते हैं । 
प्राणायाम की विचित्र शक्ति का घोघ माणायाम करनेवाले 
लोगों को ही पूरे रूप से होता है,'पर साधारण जनता भी इसके 
'अमूल्य लाभों से अपरिचित नहीं है । यह प्राणायास जरक्मचारी और 
'योगियों के लिये विशेष रूप से प्रतिबन्धित है। ग्रहस्थाश्रम में 
रहने वालों के लिये भी प्राणायाम की आज्ञा है # इसको उचित 
रीति से करते रहने से अनेक क्ट-साथ्य रोग दूर हो जाते हैं 
प्राणायाम सन्ध्योपासन का भी सब से प्रधान जन्ञ है । वीये- 


& प्राणायाम के सम्बन्ध में विशेष घातें जलने के किये लेखक का 
माणायाम-ब्यायात्! नामक इन्य पढ़िये ! हे 
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रक्षण के लिये प्राणायाम एक आवश्यक परमोचम साधन ह 
सीय जल की भाँति तरल दोने के कारण उसका स्वाभाः 
प्रवाह नीचे को ओर. द्वोता है । जेसे एक एक बिन्दु जल 
निकलते रहने से घड़ा खाली दो जाता दे, उसी भाँति वीय 
बाहर प्रवाद्दित होते रहने से शरीर भी शून्य और निर्जीब 
जाता है । अन्तमें शारीरिक और सानसिक थोंग्यताओं का हास ६ 
से मनुष्य शीघ्र दी काल के कराल गाल में चला जाता है। 3 
एव सनुष्य का परम कत्तेव्य है कि बहू अपने वीये को ऊध्वंगा 
बनाकर अपने मस्तिष्क और -सवोह्ध को . पुष्ठ करने का स 
अभ्यास करता रहे । इसके लिये प्राणायाम्न से बढ़ कर अ 
साधन नहीं है | 

भिन्न भिन्न आचार्यो' के मत से प्राणायाम के -अनेक सेद हं 
हैं। पर खास भेद तीन ही हैं, और दूखरे भेद सभी इन्हीं 
अन्तगंत हैं | 

भरायायामात्षियधा ओक्ता, - प्रकुम्भकरेचकैः | 
सदितः कुम्भकश्चेति, कुम्मको द्चिचिघो मतः॥  , 

प्राणायाम के.. तीन प्रकार होते हैं ।. पदला-पूरक, कुम्र 
और रेचक के साथ, दूसरा कुम्भक के साथ और तीसरा: कुस्+ 
छीन होता दे । कुम्मक- भी दो प्रकार का होता.है । पहला पूर 
और रेचक सद्दित तथा दूसरा केचल क्ुम्भक ,। ! 

( १४ पूरक-+नाक के वाहिने छेद को दाहिने द्वाथ के अंर 
“से दूबा कर -बायें से घीरे धीरे वायु पेट में भरना | 
” : (२) कुम्भक--फिर बीच की दोनों अंगुलियों से नाक 
बायें छेद को भी बन्द कर पेट में भरी हुईं वायु को' रोकने ।' 
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(३ ) रेचक--और फिर नाक के वायें छेद से धीरे धीरे 
चायु को घाइर निकाल देना चादिये । 

ऊपर की क्रिया के कर लेने पर एक प्राणायाम होता है। 
इसी प्रकार नौ यार पूरक, कुम्मक और रेचक के करते रहने पर 
सीन प्राणायाम होते हैं. । अत्येक महुप्य को एक समय में क्रम से 
'कम ३ आखायाम करना आवश्यक है | 

“प्राशायामान्‌ू पडाचरेपवू ॥7 

भगवान्‌ सनु का कहना दे कि प्रत्येक व्यकि को ६ प्राणायाम 
करना चाहिये | इसका अभिश्राय यद्द है कि ३ प्राणायाम प्राव:काल 
और ३ दी सायक्काल करना आवश्यक है । 

प्राशायाव करते समय नीचे लिखा हुआ सनन्‍्त्र श्रतिवार पढ़ते 
रहना चाहिये । 

3० भू: 3० सुचः 3? स्घः 3? महः ठें2 जनः 3० तपर 8 खत्य॑, 
४० तत्सबितुर्वरेण्यं भग्गों देवस्थ घीमदि धियो यो नः पचों- 
दयात्‌ । 

एक सत यद्द मो दे कि घिना मन्त्र के भी प्राणायाम किया 
'जा सकता दै। पर ऐसी अवस्था में यह नियम ६ कि जितने 
समय में पूरक दो, उसके दुले समय में कुम्भक और तिशुने समय 
में रेचक करना चादिये । 

दुर्गन्धित और संकुचित स्थान पर बेठ कर प्राणायाम करने 
से बड़ी द्वानिं होने की सम्भावना है) इसलिये प्राणायाम के लिये 
सखच्छ समतल और छुर मय सूसि का होना ,बहुत आवश्यक है । 
आद्ध वायु में सिद्धासत से (विधि आगे लिखी गई है) बठकर आणा- 


अह्मचर्य-विश्ञान -.* े ३१ 


थाम करने से अनेक ,लास होते हैं । जिनका हम नीचे. वर्ण 
करते हैं 
(१ ) आशणायाम के अभ्यासी के हृदय में काम-विकार नः 
उठता । 
( २) सन और इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त होता है | 
(३ ) बुद्धि तथा बल की चृद्धि हीती है 
( ४ ) इद्धता, रोग तथा: क्षीणता का भ्रयःनहीं रहता । 
. (.५) वीर्य की अधोगति नहीं होती । 
- ( ६ ) शारीरिक और सानसिक विकास छोता रहता.है । 
(७ ) मनुष्य को दैवीगुण माप्त दोते हैं । 
( ८ ) अधम की ओर चित्त नहीं जाता । 
( ९ ) दीघोयु और झुसन्तान प्राप्त द्ोती है ।. 
(१०) कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं । 





(६) सानाखसिक योग 


“समर योग उच्यते ।7? 
चित्त की समता का नाम योग है । है 
क्ाननिष्ठो विस्‍क्तो था, चर्मशो5षपि जिलेन्द्रिय:। 
बिना योगेन देवोषपि, न मोक्ष लखते अिये।ध 
(्‌ यौग-बीज ) 
( भगवान शह्बूर पारवतीजी से कहते हैं ) हे. पावंती ! बड़ा 
ज्वानवान्‌ , वैरागी, घर्मिषठ और जित्तेन्द्रिय कोई मझुप्य क्‍यों न हो; 
'पर जिला योग के मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता । , 


३१५९ घीरय॑-रक्षां के सन्तियम 


योग का भद्दत्व चलाने की आवश्यकता नहीं । साधारण से 
साधारण प्रकार की योग-क्रिया मनुप्य को असाधारण लाभ पहँँ- 
चाने में समर्थ है । इसलिये चीर्य्य-संरक्षण के लिये योग बहत 
उत्तम सांघन भाना गया है । हमारे ऋषि लोग भी योग के द्वारा 
ही अपने ब्द्मचर्य-न्रत का पूरा पालन करते थे । 
हमारे प्रदीन आचार्यो' ने योग के भी अनेक भेद निधौरित 
किये हैं । पर उन सवों के चर्णन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं । 
हम यहाँ पर सूल योग फो छ्वी लिखना चाहते हैं | उसका सगवान 
श्री कृष्ण ने निम्नलिखित आदेश किया है । 
पवित्र स्थान पर, जो फि न तो चहुत ऊँचा हो और न नौचा 
हो, कुशासनी, सगचस था वस्ष चिछा कर बैठना चाहिये । उस 
समय अपने मन को एकाम कर चित्त और इन्द्रियों के कर्मों को 
वश में करके अपनी आत्म-ग्ुद्धि के लिये योग का अभ्यास करे ! 
से कायशिरोग्रीव॑ धाय्यक्नचलं स्थिस्म । 
सम्प्रेद्य नाखिकाओं रूचं, दिशम्धानवत्तोकयन, ॥ 
धशान्तात्मा.. विगतसीज्रहसलारिवतेस्थितः ।॥ 
मनः संयम्य मच्चित्तो, युक्त शासीत मत्परः ॥ 
( श्रीमदुमगवद्गाता ) 
शरीर, ( सध्यभाग ) धिर और गदन को सीधे रखो | कोई 
अज्ञ इधर उघर हुलमे न पाघे। अथोत्‌ सब शरीर को स्थिर 
रखता चादिये । किसी भी दिशा को न देखता हुआ अपनी दृष्टि 
को नासिका के अग्रसाग पर ठहराना चाहिये | शान्त चित्त, 
भयरहित और अहम चर्य-म्त में स्थित हो, मन को संग्रम कर 
आत्मनिछ पुरुष मुझ ( परमात्मा ) सें लीन होवे। 
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- ऊपर लिखी हुईं मानसिक योग की क्रिया आँखें मूंद कर भ॑ 
की जा सकती है। पर उस अचस्था सें भी सानसिक हा 
सासिका के अप्रभाग पर ही रहना चाहिये । 

जैसे शरीर के लिये भोजन की आवश्यकता होती है, उस 
अ्रकार जीवात्मा के लिये मानसिक योग को आवश्यकता अनि 
चाय है । 

अब हम इस मानसिक योग से दछोने वाले कुछ लाभों के 
चणन यहाँ पर फरते हैं:--..- 

(१) थोग के साधन से मलुप्य का वीरये नष्ट नह 
होने पाता । 

( २ ) मस्तिष्क और भन सें अ्ह्मचर्य की रक्तश-शक्ति आई 
होती है । ३ 

( ३ ) चित्त की चथ्चलता नए्ट हो. जाती दे । 

( ४ ) उत्तमोत्तम विचार और कार्य की. इच्छा होती दे । 

( ७ ) प्रस्माननन्‍्द. और शान्ति की उपलब्धि द्वोती है! 

( ६ ) सदाचार में सद्दायता मिलती है ।. ..' . ' 

( ७ ) अधर्म और अनाचार में चित्त .नहीं रमता । 

( ८ सदैव उत्साह, साहस, धैर्य, श्रेम और औदाय की 
चूंद्धि दोती है । 

( ९ ) दीघ-जीवन और आरोग्य प्राप्त दोता है । * 

( १० ) अन्त में मोक्ष मी प्राप्त होता है *: :;. 


नि न न 
योग फ्रे सम्धन्ध में लिले अधिक जानने की इच्छा हों, या 
अन्यकर्ता का 'योगायार-दशेन! देखे । - * हु 


जे२१ चीर्य-रक्षा फे सफ़ियम 


(१०) सन्ध्यावन्दन 


_भक्षूयपों दीघे सन्ध्यात्वादीर्ध मायुखान्युयुः 
भरा यशस्य फोर्तिश्ल अक्षपर्वलसेय प्थ॥? 
( ममस्खति ) 


ऋषि लोग देर तक सम्ध्यावन्द्न करने के कारण दीधौयु, 
'सुबुद्धि, सुकीर्ति और शह्मतेज को प्राप्त होते थे । 
सन्ध्यावन्दुन की प्रणाली इस देश में बहुत प्राचीन है। 
“हमारी हिन्दू-जनता इसके नाम से भली, भाँति परिचित है । यद्द 
'मनुष्य-जाति के लिये एक बढ़ा आवश्यक कर्तव्य है । 
सन्ध्या का अथे है एकाम्त चित से ध्यान-करना, परमेश्वर की 
उपासना करना, अपने दिन भर के किये कार्मों पर विचार कर 
चुरे कामों के लिये पश्चाचाप करना, आगे के लिये घुरे काम न करने 
'की प्रतिज्ञा करता, आगे का समय सदृव्यवद्दारों में व्यतीत हो 
'इसकी परमात्मा से प्रार्थना करना आदि । 
हमारी सम्ध्या में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है । इसीलिये 
आवश्यक से आवरवेश्यक कार्य की लोग छोड़े कर इसे करते थे । 
महाभारत में भी पिचामह भीष्म, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर आदि सन्ध्यो- 
पासन करते थे, और सन्ध्या द्वोते दी युद्ध बन्द दो जाता था । 
'इतने से ही सन्ध्या का महत्व जाना जा सकता है. .. ' 
संध्या प्रातःकाल और साय॑कल दो बार अवश्य करना चादिण | 
संध्या करते समय गायजत्री-मन्त्र का भी जप करने का विधान है। 
'वह इस नीचे उद्धृत करते हैं:-- 
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डे० भू भुचः खस्तसवितुर्वरेण्य॑ भर्गों देघस्थ घीमदि घिये 
यो नः प्रचोदयात्‌ । 
है सर्वव्यापक, अखिल-गुणसम्पन्न तथा ज्योतिर्मय परमात्मा 
हमारी (सवश्रेष्ठ वस्तु) बुद्धि को शुद्ध एवं सहिचारवालो वनाओं 
इस मंत्र को एक हजार चार, सौ वार था दस बार अवशः 
जप लेना चाहिये । 
अब संध्यापासना के लाभों फों नीचे लिखते हैं:--- 
( १ ) इससे मन पवित्र और संयमी बन जाता दै | 
(२ ) भगवद्धक्ति में चिंत्त रमता दे । ' 
( ३ ) गुरुतर से गुरुतर भी पाप छूट जाते दें । 
(४ ) विपय बासनायें तुच्छ क्षात धोने लगतो दें । 
(५ ) शरीर चलवान्‌, तेजस्वी और दोर्घेजीवी बनता दे । 


(११) स्वल्पाहार 


“अनासेग्यमनाथुष्यमस्वग्ये चातिसोजन म्‌ । 
अपुएय लोकविछ्विप्टि, तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌। - श्र 
('चा० नी० 


' अति भोजन से अस्व॒स्थता बढ़ती है--आयुर्वज क्षीण होता 
है---अनेक रोग पैदा दोते हैं--.' पाप कम होते हैं. और लोगों में 
निंदा होती- है । इललिये अधिक मोजन करना वर्जित है । 

स्वल्पाहांरः रुसखाचह+ ।) : द 
हि ( सूक्ति) 


३२३ वीय॑-रक्ता के सियमः 


थोड़ा आहार करना खुख-दायक होता है | 

जीवघारियों के लिये आहार बहुत आवश्यक पदार्थ होता 
है। पर विशेष होसे से यही दानि पहुँचाता है । खल्पादार करने 
वाले सदां सुखी रहते हैं। विशेष आहार करने वालों को प्राय 
सप्तदोीष से पीड़ित पाया गया है | कुछ लोगों की कुधारणा सी 

गई है कि जितना दी खाया जाय उतना ही अच्छा है। बड़े 

वेयों का कद्दना है कि थोड़ा द्वी आद्वार करना स्वास्थ्य के लिये 
उपयोगी होता है । पत्येक मास ( कबल ) को दाँतों से खूब मसल 
कर खाना चाहिये | आहार उतना दी करना चाहिये जितना कि 
झुगमंता से पच सके । विशेष आद्वार से अजीणे, ज्वर, संग्रहणी, 
कोप्टबद्धता और घातु-दौ्धल्य आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते” 
हैं। भोजन कर लेने पर पानी और हवा के लिये पेट में काफी 
स्थान छोड़ देना चाहिये । 

अब हम स्वल्पाह्मर के शु्णों को नीचे लिखते हैं:--- 

(१ ) शरीर स्वस्थ और नीरोग रद्दता है । 

(२) मन में बल और स्फूर्ति का वास रहता दे । 

६३ ) आलस्य, निद्रा, 'अलुत्साह नाश होता है । 

(४ ) इससे चीयेरक्षा में भी चहुत सहायता मिलती है । 


प्रह्मचयें-चिछ्ाव ३२ 
(१२) सातल्विक भोजन 


आायुः सत्ववलायेग्यं, खुखप्रीतिदिवद्धनाः 
रस्या: स्निब्धा स्थिरा छेया आदाराः खात्विक पिया: ॥ 
€ भगवदूगीता 
जो आद्यार आयुक्य, ओज, बल, आरोग्य, खुख और प्री 
के चढ़ाने वाला हो और जो सरस, चिकना, शुरु, तथा रूचि 
-चद्धक हो चह सात्विक लोगों को प्रिय होता दै | 
ब्रह्मचर्य पालन करने बालों को आद्वार पर चहुत ध्यान देन 
चादिये । तामल आहार से कभी वीये-रक्षा नहीं हो सकती 
-सात्विक आहार करते रहने से सानसिक वृत्ति भी सात्विक व 
जाती है! - 
( १ ) साल्विक आहार से शरीर की सव धातुओं को ला 
पहुँचता है । ( ९ ) बुद्धि और शक्ति बढ़ती है. ( हे ), काम 
कोघ, सद, लोम और सोह का नाश होता है ॥.(०) स्वास्थ्य औ 
जोचली-शक्ति की चछि होती दे | 


' १३--फलाहार 

वैद्यक शास््ों में फलाहार के अपरिमित लाभों का वर्णोन दै 
इस जात को भायः सभी लोग जानते छोंगे कि हमारे जटूषि-सुनि 
फलाद्दारी होते थे । बहुत से लोग ऐसी भी हुए हैं कि जिन्‍्होंर 
'फल या मूलों के अतिरिक्त कुछ सी नहीं खाया है । दूर्वासा ऋषषि 
चुन दी खाकर बहुत दिनों वक जीचित रहे । 


ड्श्५ वीरय-रक्ा फे सक्षियम 


- फलों में प्राकृतिकता विशेष है। बहुत से वैद्य लोग बढ़े घढ़े 
रोगियों को फल खाने की सलाह देते हैं। एकादशी जैसे कई उप- 
चास शब्तों में भी लोग फल खाकर रह जाते हैं । भोजन कर लेने 
के पश्चात्‌ फल खाना बहुत आवश्यक दै । जो लोग काम-विकारों 
से विशेष पीढ़ित छों, वे छुछ दिनों तक फन्न खाकर ही रहें। 
जो फ़ल जिस ऋतु में होता है, पद उस ऋतु में अधिक लाभ- 
कारी होते है । चीय॑-रक्षा के लिये फलों का खाना भी बहुत लाभ- 
दायक है। * 
अब हस फलाहार से धोने वाले कतिपय लाभों को नीचे 
लिखते हैं:-. ... है रे 
, ,(१ ) फलाह्वार से खास्थ्य, दीघोंठु, वल और :चुद्धि की 
बढती होती दै । * 

(२ ) कोष्ठपद्धता, निर्बेलता, मल-विकार, ज्वर तथा अन्य 
रोगों, से रक्षा हाती है ! 
.( ३ ).सन शान्त द्ोकर सत्कर्मो' में लगता है। 

, (४ ) चीये पुष्ट होता दे, काम-शक्ति की प्रेरणा दब जाती 

है, और इन्द्रियों पप विजय मिलती है । का 





_ (१४) हुग्ध-पान 
इस संसार में यदि कोई पदार्थ अम्रत कहलाने योग्य है तो- 
चह दूध दी है । प्रायः सभी वैद्यक शास्त्रों के सरचयिताओं ने इसः 
की प्रशंसा की है। पास्मात्य देश के कई डाक्टर लोग केवल दूधः 
से ही कई रोगों को दूर करते हैं । 


अखचंय चिशान है 


वास्तव सें दूध से बढ़कर कोई खाने-पीने योग्य पदार्थ दै। 
नहीं । थी कारण है कि इस देश के ऋषि-्महरर्षि तक अप 
थास गौ रखते थे । यह, बड़ा द्वी सात्विक आहार है । 

केवल दूध पीकर भी कई दिनों तक रद्दा जा सकता है । 5 
लोग यद्‌ खयाल करते दो कि दूध पीने से वीये-रक्ता नहीं दो सकते 
वे भूल करते हैं । थोड़ा सा घारोप्ण दूध पीना चढ़ा दी द्विततक 
द्ोता है । इस दूध से कास-विकार उत्पन्न नहीं द्वोता! धाप 
(निकला हुआ दूध बहुत गुणकारी द्वोता है । शास्त्रों में लिखा है:- 

#पीयूपोषसिनये पय ।? 

छुरन्त के दुद्दे हुए दूध का साम दी पीयूप है । इस विषय ' 
शो का दूध द्वी सान्‍्य है। सैंस आदि के दूध में चह वात नहीं 
सैंस का दूध तमोशुण बढ़ावा दे।वह विषय की उत्तेजना भी अकर 
करता है। हु हे 

अब हम छुग्धपान पे होने वाले कुछ गुणों को नीचे देते दे: 

(१ ) गो का धारोष्ण दूध थोड़ा सा प्रातःकाल पीने से सब् 
"को शान्ति मिलती है। ( २ ) पविन्न चुद्धि, सात्लाहस, पढ़ने 
पढ़ाने में उत्साह, धार्मिक विचार तथा आनन्द उत्पन्न होता दे 
( ३ ) कई प्रकार के धातु सम्बन्धी रोग नष्ट दो जाते हैं 
( ४ ) क्षीणता, हास तथा अन्य दोषों को नष्ट कर हृदय, मस्तिष्क 


तथा सर्वोह्ञ पुष्ठ चथा चेजस्ी बनता है । (७) व्यर्थ की उत्तेजन 
ज्ान्त करता है । | 


ज्र७ चीर्य-रक्ता के सशियम 


* (१५) सत्संग 
'सत्संगतिः कथय किन्न करोतिं पुन्खाम)? 
हे ः (सूक्ति) 

सजानों की संगति पुरुष को क्‍या नहीं बना सकती । 
' ताद | घ्वर्ग 'अपवर्ग खुख, घरिय तुला एफ अंग | * 

तुलै न तादि सकल मिलु, जो खुल लव सतत संग।। 

( रामायण ) 
सत्सकः की. मदिसा प्रायः सभी वेद-पुराणों में गाई और 
'दिखलाई गई है । बड़े घढ़े पापी और कुविचारी लोग सत्सज्ञ के 
अभाव से महात्मा और भक्त दो गये हैं । जैसे लोहा पारस के छने 
से सोना बन जाता है, बेसे दी नीच मझुण्य भी सत्सज्ञ पाते ही 
झुजन हो जाता दे । | 
सद्ग का प्रभाव बड़ा ही अट्ट दोता 'है। जैसा सन्ञ' द्वोता 
है, वैसा द्वी भला घुरा उसका प्रभावः भी दोता है| इसलझ्ञ में पड़ 
कर बहुत से लोग अपने जीवन को नरकमंय बचा डालते हैं । इसी 
“लिये गोखामी तुलसीदासजी ने लिखा है: 
चरु भल चांस नरक कर ताता | हुए संग जनि देश विधाता ॥ 
छुसक्ल में पड़ कर अपने को सदाचारो और संयमी बनाये 
“रखना लोहे के चना चबाने के समान है| अच्छे से अच्छे पुरुष 
को सी इस .चात का अमिमान न करना चाहिये कि चद खलों की 
भग्डली में: घुस कर अपना घर्म निभा सकेगा | क्योंकि ऐसा करना 
विषपान कर जीवित रहने की आशा करने की भाँति है । अतं- 
'णब जो लोग वीर्य:रक्षा के भैमी हों, वे सदैव. कुसज्ञ से दूर रहें । 
अब दमःकुछ सत्सह्ञ के लाभों को नीचे लिखेते दैंः+ | ' 


गहासर्य-पिशान ३' 


( १ ) सत्सज्ञ से सन का अविवेक छूट जाता है, और स 
बुद्धि का उदय दोता है । (२) शारीरिक और सानसिफ उन्नरि 
की शिक्षा मिलती रहती दे । ( ३ ) सांसारिक प्रपच्चों से जी 
मुक्त दो जावा है । ( ४ ) भगवद्धक्ति, ऊृतश्षता और परोपकारि 
के भाव दृढ़ दो जाते हैं । ( ५ ) भोग-घिलास की निःसारता प्र 
हो जाती है | | 





(१९) सदुअन्धों का पाठ, 
सदुअन्थवाचन परो भव पित्र नित्यम । 


हे मित्र | अच्छे भन्‍्थों के पढ़नेवाले बनो ! है 
यश्यास्ति खद्दशन्‍्थ चिमश भाग्य । 
कि -तस्य शष्कैश्रपत्ना घिनोदे।। - 
-.. ( सूछति 
जिसके भाग्य में उतमोत्तम अन्थों का अनुशीलन करना व 
है, उसके लिये लष्त्मी के छ्ुष्क विनोद किस काम के,] 
सदूअन्धथ मनुष्य के सब-से श्रेष्ठ मित्र हैं। ये ऐसे ,भिन्र 
कि प्रत्येक समय से हृदय को शान्ति प्रदान करते हैं ॥ आज त्त 
जितने महात्मा हुए हैं, श्रायः सत्र पर इत्तका भ्रभाव पड़ा है । इन्े 
के कारण ज्ञात का कोष संसार में सुरक्षित है। जिसने इनकी अ 
राघना की उसे छुछ न कुछ अवश्य मिला । - 
वास्तव में सदूगन्‍्थों की सहिसा अपार है । यद्दी कारण 
कि कि, तत्ववेश्ा, घिरत्क, योगी, खाघु, भक्ततथा अचुरक्त लो 


३२९ थीर्य-रक्ता के सक्तियम 


इनको पढ़ कर अभोष्ट फल प्राप्त करते हैं । इनका संप्रह घन के 
संग्रह से भी कद्दी बढ़ कर दोता है। मलुष्य-जाति इन्हीं की सहायता 
से सर्वेन्नति कर सकता है । क्ुुविचारियों के भी विचार मंट 
पलट जाते हें 

आजकल अख्छील तथा लब्जाजनक उपन्यासों के प्रचार से 
समाज की बड़ी दुर्गति दो रही है । विद्यार्थियों के दुराचारी द्ोने 
का वहुत कुछ कलझू इनके सिर पर भी लगाया जा सकता है । 
घुरे साहित्य के प्रचार से समाज में दुराचार तथा व्यसिचार 
को बुद्धि दोती है । इन घुरे भन्‍थों से ज्द्मच्य का अधिक रूप से 
हास हो रदा है । 

अतः जो लोग घीय॑-रक्षा करना चाहें, वे घुरे भनन्‍्थों से अवश्य 
चचें । और अपने अवकाश के समय में सदाचार, नीति, धर्म, 
जीवनचरित्र तथा गम्भीर चिपयों के, जैसे रामायण, गीता, योग 
वाशिछ्ठ, सत॒ुस्य॒ति, दर्शन-शात्य तथा सवा? विवेकानन्द, ऋ० दूया- 
ननन्‍्द, स्वॉ० रामतौथे, रामकृष्ण परमईंस, सुकारामजी आदि के 
उत्तमोत्तम प्रन्थों के पढ़ने में मन लगायें। पढ़ने का क्रम नित्य ' 
होना बह्चुत्त द्वी उपादेय होता है । 

(१) सद्अन्धों के निरन्तर पाठ सें कमनिष्ठा, असन्नता, 
घीरवा, सेवा-शाक्ति, दया और शुणभादकता की इद्धि होती है । 
(३२) चिन्ता, भय, पराधीनता, छेष तथा अहक्लारस रुक्षा होदी 
है । (३) मन और मस्तिष्क को इृढ़ता और शान्ति मिलती ह्दै। 
तथा (४) मनुष्य उद्योगी और परिश्रमी वन जाता डई। 





घर 


न 


ब्रह्मासयें-चिजान ३३ 
(१७) नियम-घदछ्धता : 


मजुण्य-जीवन को सुख और शान्तिमय बनाने में नियम-वद्धर 
का बहुत बड़ा द्वाथ होता है। जो जोग नियम से अपने काम कर 
चाले नहों होते, वे कभी उच्च और आदर्श पुरुष नहीं बन सक्ृकते 

भारतवर्ष में और विशेष फर हिन्दू-जाति में अब नियम 
बद्धता को यहुत कम महत्व दिया जा रदा है | यहाँ की अपेच 
पाश्चात्य देशवासी चहुत दी नियम-वद्ध होते हैं. । यही कारण । 
कि वे विशेष करके स्वस्थ, उद्योगी, साहसी, मेघावी और छः 
पतिक्ष दोते हैं । अनियमित पुरुष कभी किसी कार्य में पूर्ण रू 
से सफल नहों हो सकता । अतः चीरय॑-रक्ा के प्रेमियों को चादिर 
कि नियम-बद्ध होने का सब से पद्दले उद्योग करें । 

जैसा छुछ नियम घनाया गया हो, उसे उचित समय पः 
व्यवद्दार सें लाने का साम “नियम-घद्धता? है। प्रत्येक मनुष्य के 
चाहिये कि वह अपसी शारीरिक और सानसिक उन्नति के लिरे 
कुछ न कुछ विचार-पूर्ण उपयोगी नियम बना ले और फिर 
उनके अज्ठसार चलने का पूरा भयल्लन करे । | 

( १ ) नियस-जद्धता से मनुष्य अपनी सब भ्रकार की उन्नति 
कर सकता है। अपने अंगीकृत कामों को पूरा कर सकता दे | 
(२ ) उद्योगशीलता, कत्तंव्यपरायणता, दृढ़ता और काय-कारित 
में सन लगता दै | (३) विद्या और घन का संग्रह किया जा सकत 
है । और ( ४ ) विषय-भोगो की ओर फिच नहीं दौड़वा । 


. 


३३९ घोीयें-रच्ता फे सब्रियमः 





(१८) शिव-सटझ्टल्प 
डइिल्मतिष्ठां अजिरं जविष्ठां दन्‍्मेमनः शिव सड्डुल्पमस्तु । 
से ( यजुबेंद ) 
'खर्चे सद्दृल्पज्ञाः स्घुताः 
- ( सनुस्दत्ति ) 
सभो उत्तमोत्तम कार्य सद्कुल्प से दी होते हैं । 
खद्कुएपेन बिना राजन, यत्किश्वित्कुरुते नर: | 
फलस्याल्पालपक॑ तस्य, धर्म स्याधक्षयं मवेत्‌ ॥| 
( पदुमपुराण ) 
हे राजन्‌ ! सझुहप के बिना जो छुछ किया जाता है, उसका 

'फल बहुत कम होता है, और उसके धर्म का आधा भाग नष्ट हो 

जाता है । 

दिन्दू-धर्म में प्रत्येफ शुभ काये के सरारम्भ करने में सक्कूहप 
करना पढ़ता है | इस कृत्य में बहुत घड़ा तत्व छिपा हुआ है। 
सद्डुल्प- हीन कार्यो ' की पूर्ति में सन्देह रहता है । वीर्य-रक्तण भी 
एक प्रकार का त्रत है। जिसमें दृढ़ सझ्कुत्प नहीं, घह इसमें कभी 
सफल नहीं हो सकता । सद्धुल्प के अनुसार ही झुभाझुभ कार्य भी 
होता है | इसलिये सदैव अपने सक्ुल्य को शुभ रखना चाहिये। 

सझ्ूल्प इस प्रकार का होना चाहिये:-- 

* मैंआज़ से बघह्मचर्थ (घीर्य-रक्ता) में दत्तचित्य रहँगा। 
व्यपिचार से सदेव घृणा फरता रहूँगा । में पर-आओ पर कुदष्टि 
न डाहूगा । में अपनी पत्ञो से दी सन्तुण्ट रहँगा। में खपनो 
मानसिक और शारीरिक उच्तति फरुँगा। में परमात्मा और 

धर्म को छोड़कर किसी से न डरूँगा इत्यादि । 


प्राप्तचर्य-चिशान ३३२ 


अब हम शुभ सझूतप से दोने वाले कतिपय लाभों को नीचे 
लिखते ऐै:--- ह 

( १ ) शुभ सक्कुल्प से कार्य के करने में असफलता का भंय 
नहीं रहता । ( २ ) मन को दृ्ता श्राप्त घोती है । (३) बाधाओं 
के सहने की शक्ति प्राप्त होतो है। ( ४ ) कर्तेव्य से बिभुख दोने 
की इच्छा नहीं होती । ( ५ ) स्वाधीन विचार जागृत हो जाते हैं। 


( १६ ) इच्छा-शक्ति-प्रथोग 


आकूर्ति देवीं छुसगां पुरो द्े। 
च्वित्तस्य माता छुबदहा ना घऋस्लछु॥ 
( अथववेद , 
हम इच्छा-शक्ति देवी की उपासना करते हैँ । वह चित्त 
की माता दे । अतः हमारे लिये सुखदायिनी घने ! 
“अकामस्य क्रिया कासिदु, दृश्यत्ते नेद् कर्दिलित्‌।! 
४ ( मलुम्ग्दसि ) 
सनः कामना के बिना इस सखंखार में कोई कार्य नहीं दो 
सकता । ह 
या उगिच्छेज्च सर्चित्ु, वाडग्भचति पूछषः । 
॒ ॥ं स० विदुर ) 
पुरुष जैसा होने की इच्छा करता है,बैसा बनता है । 
इच्छा-शक्ति का नाम विद्वान लोगों ने खुना दी दोरा ९ 
मनुष्य के भीतर - यद् दैवी-विभूति छिपी हुई दे । जो लोग इसके 


डै३३ वीरय॑-रक्ता के सश्षियम 


अनमोल शुणणों को जानते हैं, वे इसको उच्नत करने का अभ्यास 
सी करते हैं | 
प्राचीन समय में इस देश के ऋषि-मुनि इस इच्छा-शक्ति 
से बहुत कुछ काम लेते थे । इसके चल पर कठोर से कठोर ऋत 
की साधना में सफन्त होते थे । अब भी छुछ लोग इच्छा-शक्ति 
से लाभ षठाते हैं.। इसका यद्द गुण दे कि यह जिधर प्रेरित की 
जाती है, उधर ही कार्य कर वेठती है | इसे न जानने वाले लोग 
अज्ञानवश इससे अशुचित कार्य भी ले लेते हैं । इस प्रकार बह 
सन्द हो जाती है|. अतणव इसे वलवती बनाने का सद्भ्यास 
करना चादिये । बीये-रक्षा के प्रेसी इससे बहुत कुछ लाभ उठा 
सकते हैं.। शान्त चिच ही कर एकान्त में इसका अयोग नित्य 
करने से घड़ा हित होता है। अपनी इच्छा को खींच कर किट्ी 
सत्कार्य के सम्पादन में लगामा चाहिये । ऐसे समय में सन में 
उसी चस्तु का चिन्तन करना चाहिये। अपने हृदय में या चाणी से 
कह कर उसकी छृदढ़ता मिम्नलिखित वाक्यों में करना चाहिये:--- 
चीर्य-रच्छा मैं अवश्य सफल हो रहा हैं! यह्‌ मेरे: लिये कोई 
कठिन काम नहीं । काम विकारों पर मेरा अधिकार हो गया 
है। छुथा की चासनायें मुझे नहीं सता खकतीं। खप्त में भी 
भेरी इच्डा के चिद्ध एक विन्ढु दीयं का पतन नहीं हो सकता। 
मेरा भन सद॒/वार में रम रहा है । कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो 
मुझे घुणित कार्यों में फँसा दे इत्यादि । 
इच्छा-शक्ति के प्रयोग से दोने वाले छुछ लाभ नीचे लिखे 
जाते हैं:-. ः 
(१ ) सन अधिकार में दो जाता दै। (२) दिन-रात 


धाप्रर्य-सिधान ३३ 


प्रसन्नता और धीरता रहती है. ( ६ ) कर्चव्य-पाजन में सफलर 
होती है । एवं ( ४ ) खत्यथता और जीयनी-शक्ति चढ़ती है ।# 





( २० ) सद्भ्यास्त 


शतिशय रार फरे जो कोई। 
अनल धझकरटछ प्न्दन ते होई।॥ 
(रामाय' 
'अभ्यासात्फल मघजलुते ॥? 

अभ्यास के द्वारा कत्तव्य का फल 'सिलता है । 
अभ्यास की श्रेछ्ठता शब्दों से कह कर नहीं चतलाई 5 
सकती । अभ्यास ही बढ़कर फल के रूप में परिशत दो जा 
है । जैसे जो विद्यार्थी व्याकरण का आचार्य बनना चाहे, उ 
व्याकरण का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। याँ 
बह पढ़ने का अभ्यास न करे, तो सफल नहीं दो सकता । इसलि' 
जो लोग जद्धाचारी बनता चादें, ये भी चीये-रक्षा का अभ्यास करें 
. पदले पल अखफल होने पर भो अभ्यास को न छोड़ना चाहिये 
केवल मन में ही सोच लेने से काम नहीं चलता । अभ्यास ६ 
उसके साधन का मूल है | जिसकी इन्द्रियलोछूपता बढ़ गई है 
और उसका छटना कठिन दो गया हो, उसे भी दताश हो कर बैठ * 
जाना चाहिये । बल्कि उससे छठने के उपायों का निरन्तर अभ्यार 


2 मम 2 
& इस चिपय में शधिक जानने के लिये केखक की 'इच्छा-भ्ारि 


नामक पुस्तक डेखनी चादिये ॥ 


३३५ घीय-रक्ा के सन्नियम 


करना चाहिये और इस विश्वास दियाते हैं कि कुछ ही दिलों में 
उसका अभ्यास पुष्ठ होते ही उत्तकी विजय होगी और उसकी इन्द्रिय- 
लोछुपता अचश्य दब जायगी । 

किप्ती घाव का अभ्यास भो घीरे-धीरे करना चाहिये। एकद्स 
करने से हानि होती है और अभ्यास भी छुट जाता है। 
अभ्यास की ओर सदैव सचेष्ट रहना चाहिये | जो दुर्गुण जान 
पड़े, उन्हें छोड़ने और सद्रुणों को म्रहण करने में भो धीरे-धीरे 
अभ्यास किया जा सकता है । 

अब हम अभ्यास से होने पाले छुछ गुर्शें को नीचे 
लिखते हैं:-- 

( १ ) अभ्यास से साधना सफल होती दे। / २) मनुष्य 
स्वात्मावलम्बी घन जाता है । (३ ) कुछ ही दिनों में सदग॒ुणों 
की वृद्धि दोती है। (४) मन में प्रसन्नता होती है तथा (५) छुरे 
कार्यों के लिये अवकाश नहीं मिलता | 





(२१) चेराग्य 
सर्वच॑ परिभ्रद्द-मोग-स्यागः । 
कस्य झुर्ख न करोति विरागः | 
( श्ूराचार्य ) 

सब प्रकार की तृष्णा और भोगों को छोड़ देना इस श्रकार 
का चैराग्य भला किसे सुख नहीं देता ९ 

इस देश के प्राचोन निवासी गृहस्थाश्रम में रह कर भी 
चैरागी होते थे । विदेह. जनक ऐसे ही बैरागी थे । इसका फल यह 


छशक्षचय-विशान इ्३ 


डोवा था कि साया उन पर पूरे रूप से अधिकार जमाकर अन 
नहीं करा सकती थी । 
वास्तव में जब तक हृदय में वेैराग्य-भाव जड़ नहीं ज 
लेता, विषय-घासनायें उसका पीछा छोड़ती दी नहीं। काम, को! 
सद्‌ और लोभ आदि के घटाने के लिये चेराग्य दी समर्थ हो 
है | ऋद्माचय का नाश न होने देनेवालों को वैराग्य में अबर 
भाग लेना चाहिये | बेराग्य युक्त सत बनाने के लिये इस श्रक 
विचार करना चाहिये:--- पु 
' , यद्व संखार दी असार है। पुएय ही यहाँ सब कुछ है 
पापियों को नरक सोगना पड़ता है । विषय-भोग में चास्तविः 
छुख नहीं | अज्ञोनता में पड़ कर किसी धकार का व्यमिचा 
सन करना चादिये | कोई ऋमर नहीं होने श्राया है । जीवन, ध 
और यौवन थोड़े ही दिनों तक रहते हैं। सत्य इनका खरि 
मान नकरना चाहिये । यह मलुष्य-देह ही अपने स्वार्थ-लआधन 
लिये नहों मिली है। यद दुखरों की सेचा करने के लिये मिल 
॥ झुझके झापना तच, मन, धन अर्थात्‌ सर्वेस्थ ध्मे-सेव 
देश लेचा के लिये ऋपेण कर देना चाहिये । 





(२२) परिश्रण और उत्साह 
“उत्साह चनन्‍्तः पघुरुषा, नाचसीद्न्दि कर्दिचित्‌ ॥ 
! ९ ६ वा० रासायण , 
उत्साद्दी पुरुषों को कभी कंष्ट नहीं दो सकता । 
परिअशस और उ“त्साद में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । परिश्रम 
जौर उत्साह से संसोर के सारे कार्य सम्पादित छोचे हैं । 


ने३७ चीर्य-रत्ता फे सन्नियम 


दिन-रात परिश्रम में लगे रहने से विपय-वासनायें नहीं 
सतातीं। मिरुयमी लोगों को ही विलासिता में आनन्द मिलता 
है । उत्साही पुरुष कभी आलसी द्वोकर नहीं वैठ सकवा। उसका सन 
सदेव ऊँचे से ऊँचे कार्य के सच्चालन में लगा रहता है । इसलिये 
उसे भोग-पिलास की बातों में पड़ने का अवसर ही नहीं मिलवा। 
जो लोग अपने घीर्य की रक्षा करना चाहते हों, उन्हें कभी निरु- 
चमी और अलुत्साही वन कर थ रहना चाहिये | क्‍योंकि आलस्य- 
दी शैतान का घर है। निरुच्मी रहने से सदा कुविचार उत्पन्न 
दोते रहते हैं । अतएब सब लोगों को परिश्रमी और उत्साही 
चनने का प्रयत्न करना चाहिये | 





(२३ ) सच्ची अद्धा 


प्यो यच्छुद्ध४ स प्टच सः |! 
(भसंगवर्दर्गाता ) 
जो जैसी अरद्धा रखता है, वह वैसा ही चनता है । 
बिना सच्ची श्रद्धा के सलुप्य किसी भी कार्य की खुचारुता 
से नहीं कर सकता | अभद्धा होने से कर्चंव्य-पालन में मन ही नहीं 
लगता और उसके काये में भी सफलता नहीं मिलती । 
चीये-रए्ा के लिये भी सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती 
है। जो पुरुष अह्मचये के प्रति अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा चही 
रखता, चह कभी संयम नहीं कर सकता | शद्धा्ु 5६ ही इस 
उत्कृष्ट झ्त का पालन कर. सकता है | इसलिये जो लोग बीर्य- 


प्रह्मजय-विज्ञान हि रे 


रक्षक घनना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि पहले पहल उसके 
अद्धाछु बनें । े तल 

सच्ची श्रद्धा से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

(१ ) सच्ची श्रद्धा से कोई भी काये सरलता से सिद्ध 
जाता है । ( ९ ) मन में उत्साह रहता है। ( ३ ) भसन्नता : 
चत्परता रहती है। (४) दुगुणों का नाश होता है। और (०५) ' 
अकार के सुधार और आत्म-संयम हो सकते हैं ।** 


( २४ ) हृढ़ विश्वास 
पविश्वासः फ़ल दृायकः 


( सूरि 
विश्वास फल का देने वाला होता है ।* 
विश्वास के बिना भत्येक कार्य के करने में भय प्रतीत दो 
है। और भय के हो जाने से उसकी पूर्वि के लिये उचित उद्ये 
नहीं होवा । अविश्वास के कारण हमने कई लोगों को साधारण 
साधारण कार्य सें असफल होते देखा है, और कठिन से कर 
कार्य में भी अपने विश्वास के फारण लोग सफल हुये हैं । वीः 
रक्ा के लिये भी दृढ़ विश्वास की नितान्‍्व आवश्यकता होती है 
इस बात का भति समय विश्वास रखना चादिये कि हम आअब३ 
इस ब्रत सें सफल होंगे । फिर किसी भाँति का भय नहीं ६ 
खकता । कष्टों के पड़ने पर भी विश्वास को दृढ़ रखना 'चादिये 
इढ़ विश्वास से नीचे लिखे लाम होते हैं :--... 
(१) चढ़ विश्वास से कार्य-साधन में सफलता मिलती है। 


३३९ दीय॑-रक्ा के सजलियम 


'ई(२) हृदय में खामाविक शान्ति रहती है । (३) मनुष्य घेरता से 
कार्यों' में लगा रहता है । (४) उद्योग में कमी नहीं होती | एवं 
(५) सहिचारों की उत्पत्ति होतो हे । 

(२५) विश्व-प्रेम 
'डदारः चरितानांठु, वछुथेव कुदुम्ब कम । 

जो उदार चरित्र वाले पुरुष हैं, वे संसार को अपना झड॒म्ची 
मानते हैं । 

विश्व-मेस वही है, जिसमें ठि. अपने-परायेपन का भेद-भाव 
नहीं रद्द जाता | ऐसे प्रेमी का हृदय शुद्ध और सरल हो ' ज्ञाता 
है। उसके विचार श्रेष्ठ और पवित्र दो जाते हैं। इसी से वह 
संसार के स्री-पुरुषों को अपना छुद्स्वो समभता है। ऐसा कदा- 
चित्त्‌ ही कोई नीच मलुष्य हो, जो अपने छड्ठम्बियों के भरति 
दुर्भाव रखता हो और उनका अद्दित चाहता हो ! विदश्व-मेमी 
के हृदय में अन्य क्रिसी ख्री पर कुदृष्टि फेरने का विकार ही नहीं 
उठ सकता | चह तो अधम और अन्यायियों को भी सदाचारी 
और चरित्रवात्‌ तथा छुलटा और व्यभिचारिणी को साध्वी और 
सदाचारिणी बनाने का प्रयल्ञ करतारहता दै। वह सुख ओर शान्ति 
के लिये चायु-मण्डल फो ही श्रक्मचर्यमय देखना चाहता है । उसके 
चिश्व-प्रेस का यह अन्तिम ध्येय हीता है | फिर ऐसा पुरुष घीये- 
रक्षा में अपने को निः्वय रूप से समर्थ बना सकता है। 

अतझब ऐसी उच्चभावना सदा मन में रखनी चाहिये । 





कशष्ाचर्येचिशान 
( २८ ) खड़ाऊ पहनना 


वीर्य-रक्षा के लिये खड़ाऊ पहनना बडा ओेयसरकर सिद्ध 
है। यही कारण है कि अह्मचर्य की दीक्षा के समय बालक 
पाहुका ( खड़ाऊ) पद्दना दो जाती है | बहुत से सनन्‍्यासिये 
भी हसने सदा खड़ाऊ पहनते हुये देखा दे ।खड़ाऊ काठ की 
होती दे । इसकी पविचत्नता में तो कोई सन्देदह दी नहीं । 
दिन-रात में आवश्यकता पड़ने पर जल से घोदे भी जा र 
है। ये दोनों पैरों में पदनी जाती हैँ और ' इनकी दोनों रूँ 
दोनों अँगूठों की सोटी नसों फो दबातीं हैं । इन नसों 
और जननेद्विय का बड़ा भारी सम्बन्ध दे । इनकी दाव से ६ 
“जिद्रय में ज्यथं ओर अससमय में उठने चाली उत्तेजना दव ' 
है । इनका प्रभाव मस्तिष्क तक पड़ता है | इसलिये कामर्नरि 
भी बाधा नहीं पहुँचाने पाते | पाहुका के शुणों को इसके अर 
स्वर्य जान सकते हैं | 

नित्य को पहनने वाली पाछुकायें पुष्ठ लकड़ी की घनी 
इलकी द्वोनी चादिये। उनकी रूःँटियों गोल, बड़ी और नीचेई# 
दार रहें | इसके विरुद्ध रहने से आँखों को द्ानि पहुँचती है 

जूते की अपेक्षा खड़ारऊँ के पहनने में विशेष सरलता 
खुदिधा दोतो है । खच भी कस पड़ता है । धर्म की रक्ता ६ 
है। जूते पहननेवालों के पैरों में बड़ी बद्यू रहती है और ४ 
लिये चाना प्रकार के रोग उससे शरीर में पैदा हो जाते 
अक्मचये-पालन करने वालों के लिये पाहुका-धारण बहुत द्वो लार 
है। इ्स सम्बन्ध सें हमारा स्रयं सी ऐसा ही अज्ञभव दै । 


१४१ वोय॑-रच्चा फे सबल्लियसः 


:' पाहुका-घारण से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

( १ ) इससे अणड-ब्द्धि नहीं होती और जननेन्द्रिय में 
अनावश्यक उत्तेजना नहीं उठती | (२) मन शान्त और अधिकार 
में रहता है। ( १ ) बुद्धि और शक्ति की चद्धि होती है । तथा' 
(४ ) विषय-शक्ति और छुमंतति घट जाती है । 


(२७ ) स्ूयेत्ाप-लेचल 
'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषब्ध 
| ( यजुबेंद ) 
चराचर प्राणी और समस्त पदार्थो' का आत्माऔर प्रकाशक 
होने से परमेश्वर का साम 'सूर्य! है । ' 
सूर्य भगवान से संसार का कितना बड़ा उपकार होता है, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं । बड़े घड़े विज्ञान-वेचाओं ने यह 


, खीकार किया है, कि यदि सूर्य नरहे, वो सर्वत्न अन्धकार हो जायगा 


और सारे.मलुष्य, पछु, पक्ती तथा इक्ष 'भयक्कर सर्दी' के सारे 
जीवित न चचेंगे। यह जात चास्तव में ठीक है । बेदी में भी सूर्य की 
बड़ी प्रशंसा की गई है ।,... *#. ; 
सूर्य का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर बहुत गहरा.पड़ता है । चिकि- 
स्सकों का मत है कि सूर्य की किरणों के सेवन से श्रत्येक् ' प्रकार 
के रोग शान्त फिये जा सकते हैं. 
चीये-रक्षा के लिये भी. सूर्य-किररें बहुत उपयोगी हैं । अधिक 
से अधिक एक घण्टा नित्य सूर्य-किण्णों के सेवन से बड़ा ल्लाभः 


हो सकता दै । . 


प्रह्मचर्य-चिक्षान 


सब कपड़े खोल कर सर्य की ओर झुख कर बेठ 
चाहिये और फिर यद्द मन में सोचना चाहिये कि सूर्य क॑ 
किरणें, जो मेरे शरार पर पड़ रही हैं, मेरे वीये को पुष्ट 
शुद्ध बना रही हैं । सारे शरीर में नया जीवन भर रहा दव ॥: 
के घुरे परमाणु नप्ट द्वो रहे हैँ इत्यादि | इस प्रकार छुछ दिन 
अभ्यास करने से अद्यचये के पालन में अच्छी सहायता मिलर्त 

सर्य ताप-सेचन से नीचे लिखे लाभ होते हैँ:--- 

( १ ) सूय-ताप सचन से जीवनी-शक्ति घबढ़ती दै । ( 
सबोक्ध के रोग दूर होते हैं. । ३) मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं । 
साधना फी चद्धि दोती हो । चथा ( ५ ) कान्ति, तेजस्विता 
भीरता बढ़ती है । 





(श८) सासायिक शयन 


निद्रा ठु सेचिता फाते, धातुसाम्यमतिन्द्रिताम । 
घर बलोन्साई वचहिदीधघि करोत्तिहि ॥ 


रात सें ठोक समय पर सोने से धातु ठीक अवस्था में र 
है जौर सखुस्ती भी दूर होती दै | पुष्टि,कान्ति,वल और उत्साह 
बढ़ता है तथा अप्नि भी दीघ्र द्ोती है । 

दिन भर काम करने के पश्चात्‌ रात में शान्तिपूर्वक से 
घाहिये । खास्थ्य के लिये यद्द भी एक आवश्यक कारये दै- 
सोने से कई प्रकार के हानिकारक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । ऊँ 
अजीर्ण, उदासीनता, आलस्य, ज्वर, स्वप्लदोष, वायुनिव 


३४३ वीरय॑ रचा के सपियम 


डउनन्‍्माद्‌ तथा जुद्धि-अंश ध्त्यादि । इसलिये अत्येक सझुुष्प को कम 
से कम छः घण्टे तक तो अवश्य सोना चाहिये । 

कुछ लोग अधिक रात तक सोते हैं. और सूर्य उग जाने के 
उपरान्त भी सोते रहते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो रात में जागते 
और दिन में सोते हैं । ऐसे लोग कदापि दीये-रक्षा में सफल 
नहीं दी सदते । सोने का प्रभाव हमारे सब अज्ञों की नस नस पर 
पड़ता है । समय पर थ सो जाने से सब को बड़ी क्षति पहुँचती 
है। रक्त में उष्णुता उत्पन्न हो जाने से वीये बिगड़ कर किसी न 
किसी रूप में बाहर निकल जाता है । 

बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो अधिक रात तक जाग कर 
पढ़ते हैं, इससे वे प्रायः: अखम्थ रदते हैं । छप्तदोष उनके 
पीछे लग जाता है | कोए-बद्धता के कारण सल-पृत्र त्यागने में 
जोर देने से उनका बी बाहर निकल जाता है। ऐसे कई विद्यार्थियों 
को हमने सामयिक शयन से नीरोग किया है । इसलिये अक्षचर्य , 
रखने वालों को भो हम यद्दी सम्सति देते हैं कि १० घजे रात 
तक अवश्य सो जाया फरें, ताकि प्रातःकाल ४ बजे वे उठ सके। 

सामयिक शयन से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

(१) सामयिक शयत्रसे सारा श्रम दूर हो जाता है । ( ९ ) 
पुषः कार्य करने की नवीन शक्ति प्राप्त दोती दै। ( ३ ) आखुर्चल 
चढ़ता है।( ४ ) खप्नदीष, धातुदौबल्य, शिरोरोग, आलम्य, 
अल्पमूत्र और रक्त-विकार आदि से रक्षा दोती है । ( ५ ) नेत्रों 
और हृदय को विश्राम मिल जाता है । है 





अचयें-चिफांन 


( २६ ) शुभ दरन 


दर्शन का बहुत घनिछ सम्बन्ध मस्तिष्क के साथ है। 
की शक्ति का केन्द्र हमारे मस्तिप्क में दे । इसलिये जो कुछ देः 
हैं, उसका प्रभाव चिरस्थायी हो जाता है। यह मानसं-शास्तर 
नियम है। | , 

दमसारे हिन्दू-धर्स सें दुशश्न का बड़ा महत्व माना गया।ं 
ऐसा विरला दी कोई हो जो किसी न किसी देवी-देवता के दः 
छुट्टी मिलने पर न करता दो | भगवान्‌ के दर्शन करने से : 
पवित्र होता है । दर्शन के समय दहसको भगवान के चरित्र 
स्मरण कर उनके शुणों का अलुकरण करने की भावना 
करनी चाहिये और अपने चरित्र के दोपों पर चिचार कर 
चादिये । 

इसी प्रकार सथ्वे चैरागी महात्मा,वथा ऋषि लोगों के दशेन 
भी लाभ होता है। निरन्तर के अभ्यास से जब एक प्रव 
की छवि हृदय सें बेठ जायगी तो फिर दूसरी दूषित भावना: 
सूर्ति अपना स्थान न जमा सकेगी । 

शुभ दश्नों से नीचे लिखे लाभ होते. हैं:--- 

( १ ) भेंस, सदाचार, सैजन्य, भक्ति-भाव.मऔर सह्िच 
की बृंद्धि छोती है । (२) चिन्ता और ग्लानि दूर छोती है | (. हे 
कुकर्मो' में चित्त नहीं दौड़ता ।/ ४ ) घर्म सें उत्साह बढ़ता है 
(५ ) हृदय सें सदा शुद्ध भाषनाएँ जागत रहती हैं । 


रै४५ : चीरय॑-रक्षा के खियम 
(३०) दौनेक व्यायाल 


शरोरोपचयः कान्ति राँधायाँ सुधिभक्तता । 
दचीप्ताग्नित्यमनालस्यं, स्थिरत्वं ल्ाघवंग्त॒जा ॥ 
अ्रमक्कमविपासोष्य शीतादीनां सहिप्णुता। 
आरोग्यश्वादि परम, व्यायामाठुपजायते ॥ 

( घश्वत-घंदिता) 


व्यायाम करने से शरीर को कान्ति चढ़ती है, सब अद्ढों का 
गठन भला सार्ूम दोता है। अग्रि-दीप्तता, निरालस्ण, स्थिरता, 
स्फूरति, निरोगिता, परिश्रम, थकाचट, सर्दी और गर्मी आदि के 
सहने की शाक्ति और उत्तम आरोग्य श्राप्त द्वोता है । 

इस देश में व्यायाम के महत्व से प्रायः लोग परिचित हैं । 
आचीन समय में हिन्दु-जाति इससे घहुत लाभ उठा चुकी दै। 
अभी भी बहत से लोग किसी न किसी प्रकार के व्यायाम के 
अभ्यासी देखे जाते हैं । शरीर के लिये व्यायाम अभ्रत रूप है 
और यही सच कर्मों का साधन है। व्यायाम से ही उुघेलेन्द्रिय 
भी चलवान हो जाते हैं । 

व्यायाम के आजकल अमेक प्रकार हैं | पर देशी व्यायाम 
उत्तम दै जैसे डेंड, बैठक; दौड़ और भिड़न्त आदि। व्या- 
याम्र वीय-रक्षा का भी परमोत्तम साधन है। जो नीय॑-रक्षक नहीं 
है, चह कमी व्यायाम में सफल नहीं हो सकता । लड़ने-मिड़ने 
ब्राले लोग अपने वीर्य पर संयम रखते हैं । नियम-पूंषक एक वर्षतकः 
किसी प्रकार का व्यायाम करते रहने से शरीर सुदृढ़ जौर सुन्दर: 

२१ 


धायचर्य-खिशान. _.- ३४ 


बन जाता है | प्रक्षचय का पालस करनेवाले के लिये ज्याय 
चड़ा द्वी उपयोगी होता दे । ' 

व्यायाम दो वार किया जा सकता है । यदि न दो सके, 
एक बार सबेरे तो अवश्य धद्वी करना चादिये। व्यायाम के पत्म 
थोड़ी देर' ठछदर कर कुछ जलपान कर लेना चाहिये । 

(१) दैनिक व्यायाम से मन शान्त और खदा प्रसन्न रह 
है । (२) कठिन से फठिन कार्य सरल ज्षांत होते हैं | (३) इन्द्र 
के दमन की शक्ति मिलती है | (४) विपय-भोगों में निलिप्त 
द्ोती है । तथा (») अनेक शारीरिक और मानसिक दु:स्त्र दूर 
जाते हैं । > 





(३१) आसनों का अभ्यास 


योग-शासत्र में आसन भो योग का एक अक्ठ माना गया है 
इसे एक प्रकार का व्यायाम भी कद सकते हैं । शरीर के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है ही, पर इससे मानसिक लाभ भी. या 
होता है । जब तक आसन स्थिर नहीं होता, सन की चच्चलता जा 
नहीं । अनाध्थिरतां के कारण भी सन सें विपय-वासनायें जाः 
दो उठती हैं । कुछ आसन ऐसे हैं, जिनसे चीय-रक्ता तथा इन्द्र 
चुसन में चड़ी सहायता मिलती है। यददी कारण है कि योगी. ले 
आसन के प्रायः अभ्यासी होते हैं । 
सीधे बैठना, सीधे चलना आदि भी आसनों के अह्नः हैं, ' 
आजकल इम देखते हैं प्रायः लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देर 
इससे उनको स्वाभाविक व्ास-प्रश्चास-क्रिया ( जो शरीर ' 


३४७ चीर्य-रचा फे सन्तियम 


नीरोग रखने के लिये घट्टी आवश्यक है ) उचित रूप से नहीं 
होती । इससे जीवनी-शक्ति घटती और रोग बढ़ता है । 

इमारे विचार से आसनों में 'सिद्धासन' सब साधारण के लिये 
्त्यन्त उपयोगी है. इससे किसी अकार की किसी को हानि 
नहीं हो सकती । यह सरल भी है । इसकी अपेक्षा दूसरे आसन 
ड्िट्टसाप्य तथा देश, काल और बल का विचार रख कर किये 
जा सकते हैं | उनमें जरा भी थुटि हं।ने से शारीरिक तथा माच- 
फिक द्ानि होने को भी सम्भावना है । 

इस आसन की करते समय समभू|में पर वेठना चाहिये। खाली 

पेट रहना उपयोगी है । स्लान के पश्चात्‌ प्रातःकाल इसकी साधना 
अच्छी होती है। इस आसन से घएटे भर तक चाद्दे बैठ सकते 
हैं, कोई क्षति की सम्भावना नहीं । 

बाँयें पैर की एड़ी गुदा और इन्द्री फे घीच में और दायें पैर 
की एड बाँय पैर पर लिहझ्लेन्द्रिय फे ऊपर रखनी चाहिये । सिर को 
साघे, ठुट्टी फो झुका कर तथा आँखों को सामने करके कमर 
बिना भुकायरे सोथे बैठ जाओ । शुरु शुरु में इसका अभ्यास करने - 
में कुछ कठिनाई मालूम दोगी। पर थोड़े दिनों के अभ्यास से 
ही यदद साधा जा सकता है । जब कभी काम-विकार हृदय में 
चैदा हो, उसी समय यह आसन लगा कर बेठ जाना चादिये और 
हृदय में परमात्मा का ध्यान फर अपने काम-विकार को विकारना: 
चादिये । फिर देखिये आप के चित्त पर फैसा उत्तम भभाव 


होता है । 


चहाच्रथें-घिधान डे 
( ३२ ) शीपीसन 


सिर के बल पर जो आसम साधा जाय, उसे 'शीर्पासन' व 
हैं । वास्तव में यह आसन सब आसनों में राजा के समान 
यह आसन योगियों के लिये विशेष रूप से उपयोगी दै। संः 
गृहस्थ भी इसे कर सकते हैं, पर एक बात अवश्य है. कि 
आप्तन के करने में असावधानी हो जाने से द्ानि भी हो सः 
है । इस आसन फी साधना में खान-पान तथा नियम पालन 
आवश्यकता होती है। चहुत नित्रनता और रोग की अवस्थ 
यह ,आखसन न करना चाहिये । 

इस आसन के करने में सारे शरीर का रक्त दौड़ कर मसिि 
में एकन्न होता दे और समस्त रक्त-चाहिनी काड़ियों को 
करना पड़ता है । अभ्यास बढ जाने पर नित्य अधिक से 
चौथाई घण्टा तक करना दितकरः होता हैं । 

किसी भींत के पास कपड़े की छोटी गद्दी बिछा कर » 
सिर को उस पर नीचे रख कर और दोलों हथेली को सिर 
सिलाकर, दोनों पैरों को घीरे-धीरे ऊपर को उस भींत पर उह 
चाहिये । फिर दोनों पेरों को सटाकर ऊपर कौ ओर सिर 
बिल कुल सरीध सें जितने समय तक ठहर सकें, ठद्दरना 'चाहि 
कहे दिनों में इसका अभ्यास हो जाने पर बिना भींत के स 
भी किया ज्जा सकता है 

आखनों का अभ्यास कर लेने पर थोड़ी देर तक आराम 
लेना चाहिये । उत्तम तो यह दो कि किसी आसन जानने 
के पास कुछ दिन रह कर अभ्यास कर लेना चाहिये । 


३४५ चीर्य-रक्षा के सन्नियम 
शीर्पस्न से नीचे लिस्न लाभ होते है 
(१ ) शीर्षासन फे करने से दृपित रक्त भी झुद्ध हो जाता 
है। (२) मेधा-शक्ति पढ़ती है । (.३ ) रोगों से मुक्ति मिलती 
दै। (४) स्वास्थ्य में अपूर्य परिवर्तन दिखलाई पडता है। एवं 
(५ ) वीये को शान्ति और पुष्टदा प्राप्त द्वोती है ! 





३६४) आइडम्बर-शुन्यतता 


आजकल पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग जाने के कारण 
समाज में आइउम्वर का प्रवेश हो गया है | हमारे विद्यार्थीगण 
जिनका जीवन सादा द्ोना चादिये, वे सी इसके फेर में फँस गये हैं । 
आइम्घर करने से मनुप्य की मान-प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, यह वात 
मान लेना भारी भ्रम है । सरलता -और सादगी से रहता और 
उच्च चिचार करने से ही मनुष्य संसार में सभ्य और श्रेष्ठ चन 
सकता है । पे 

हमने आडस्बरी पुरुषों और स्त्रियों में प्रायः अविवेक अधिक 
देखा है। आडम्पर खर्य व्यभिचार की ओर हृदय खींच ले 
जाता है | आडम्घर बिकारों का भूल है । 

ब्यथे की बस्ठुयें लेकर शरीर को सजाना और जन्नन्मृत्वज्ञ 
को चेंढच रखना ही आडब्चर है | ऐस कार्य करने वाले मुख; 
हुराचारो और अविवेकी होते हैं. ! इसलिये जो लोग ऋद्मचर्य का 
'पालत करता चाहते हों, वे अवश्य अपने की नाना अकार के 
दिखांवदी आइडम्घरों से दूर रखें ।इसी में उनका वास्तविक 
कस्याण है । 


घरह्मचर्थें -विज्ञन डे 


इस देश के प्राचीन निवासी. प्राय: आड्म्बर से घृणा क 
थे | उन्होंने कभी अपने को उसका गुलाम नहीं बनाया | २ 
कारण था कि वे लोग बुद्धिमान, वीर और ऐश्वयचान दोते 
उनका समय और. परिश्रम व्यर्थ आइडम्बर में नहीं ल 
पाता था। " * 


ह (३७) सात-माव 


सातवन्‌ परवारेछु, परद्रव्येघु लोछबत्‌। 
आत्मधत्सवं भूतेषु यः पश्यति स परिडतः ॥ ( 25 
] सूर्रि 
जो पगाई स्नी को साता के सदृश, पराये धन को ढेले 
ससान और दूसरे को अपने तुल्य समझे, चह विद्वान है । 
सब के उ५कारों का कुछ बदला दिया जा सकता है, पर पूः 
माता के उपकारों का नहीं। सातू-भाव की महानता शब्दों में नहीं व 
साई जः सकती है । माता के प्रति किसी की कुभावना नहीं होती । य 
संसार की रिज्रियों को सातां मान लें, तो फिर हृदय में काम 
कुछ विकार उठ नहीं सकता । इसलिये श्रह्मचर्य के प्रेमी को मा 
भाव को मन, वच तथा कर्म से अपनाना चाहिये। अपनी अबर 
से बड़ी जितनों स्त्रियों हैं, उन्हें साता जानमा उन्हें आदर-सूच 
. रब्दों से सम्बोधित करना और उनका भंय मन में रखना चाहिए 
चीय॑-रक्षा का यद् सर्वोत्कष्ट उपाय है।. 
श्रीराम ने घीर लक्ष्मण को सीताजी के गहने दिखा बय 


३५१ घीर्य-रक्ता के सन्ियम 


पूछा कि छुम इन्हें पहचानते हो कि ये किस के हैं ९ इस पर 
उन्होंने क्या कहा:--- 
नाह जानामि फरेयूरे, नाहं जानामि कुग्डले। 
नू पुरे व्वयसिजानामि, नित्य पादासि बन्दनात्‌॥ 
( वाल्मीकि रामायण ) 
न तो मैं कंकर्ो को जानता हूँ और न कुए्डलों को ही। पर 
हाँ, में दोनों पाजेब को पहचानता हूँ । क्योंकि मैं नित्य जानकी 
जी के पैरों पर कुक कर प्रणाम करता था। 
घन्य हो लक्ष्मण, घन्य ! इसी का नाम साठ-भाव है ! इससे 
अक्षचर्य की रच्ता क्यों न की जा सके ९ 
परसहंस रामकृष्ण तो सारे संसार फो दी मात्मय मान कर 
उपासना करते थे । इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन अखणएड 
ब्रह्मचरय में दित्ताया । 
एक साध्वी जञ्रो स्वामी दयानन्द जी के पास आई, और कहा 
कि भगवन, सें आचाल जअद्यचारिणी हूँ, और आप भी एक आदर 
श्रद्याचारी हैं । यदि आप मुमक से विवाह कर लें, तो मेरे गर्भ से 
जाप जैसा द्वो दिग्विजयी विद्या और लोकोपकारी पुत्र उत्पन्न 
दोगा । इस पर स्वामीजी ने कह हि मातातुम मुझे दी के नहीं 
अपना पुत्र मान लेती? । यह्‌ उचर पाकर वह लत द्वी गई । 





( ३५ ) भगिनी-साव 
समिनी-साथ में भी चड़ी पविन्नता है। उसकी भावना से 
हृदय की दु्वोसना तत्लण शान्त हो जाती दे । 


प्रक्मसये-विशान प५ 


माता की पुत्री को भगिनी कहते हैं । यद्द भी माता के पत्च 
आदरणीया सममी जाती है । इसके प्रति भी हृदय में दुभोव 
नहीं द्ोती | ब्रक्षचर्य-पालन में भागिनी-भाव से भी अच्छी सह 
यता मिलती है । जो स्थियाँ समान चय चाली हों, उन्हें सगिर 
रूप सममना चाहिये । 

एक समय की यात है कि छत्रपति शिवाजी ने एक झुव 
को किसी सुसलसान के हाथ से दँचाया | इस पर उसने का 
कि जब मैं आप की दो चुकी । किन्तु शिवाजी ने फद्दा कि मे 
यह कोई उपकार का काम नहीं किया | यह तो मेरा कत्तज्य7 
था| छुम सेरी आज से धर्म-भगिनी हुईं। इस पर उस स्त्री 
उन्हें शत्तश: धन्यवाद दिये । 

एक पौराशिक कथा है कि देवयाती नाम की एक परम सुन्दः 

कच नामक विद्यार्थी पर सोद्वित द्वो गई थी | बढ कच को हद 
से प्यार करती थी। उससे एक दिस कच से वैधादिक प्रेस चाहा 
इस पर उसने कद्ा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री द्वाने के कारर 
धर्स-भगिनी हो ! प्राय रहते, मैं कदापि सुम्दें नहीं चर सकता 
इस प्रकार कच की रक्षा हुई । अतएवं समान बय वाली खिय॑ 
के भ्रति भगिनी-भाव रखना चाहिये । 


(३६) पुत्नी-साच 
पुत्नी की उत्पत्ति अपने ही शरीर से. दोती दवै । उसके प्रारि 
सदैब मलुष्य का पवित्र स्नेह होता है। उसका उपकार आजीचन 
लोग करते रहते हैं। इसलिये प्ह्मचये-रक्ता -में प्रन्नीन्‍्भावर मे 


-३े५३ चीरय-रक्ता के सबक्षियम 


'बहुत सहायक द्ोता है | जो ज्लियों अपनी आयु से छोटी हैं, वे 
पुत्री ही हैं । उनको पुत्री वाले शब्दों से ही पुकारना चाहिये । 
कई पुस्तकों में यह बात पढ़ी गई है कि इस प्रकार कई 
'ल्लियों ने अपने सतीत्य को रक्षा की है । शजन्रुओं या दुराचारियों 
'के अधिकार में आते ही, उन्होंने कद्दा कि में आपकी घर्म-पुत्री 
हूँ, जो चाहें सो करें। इस पर उन लोगों के हृदय द्विल गये, 
और अत्याचार के लिये हाथ न उठ सके, घल्कि उन्त लोगों ने 
“उन स्त्रियों को पुत्री की भाँति, उनके घर पहुँचा दिया। अतएव 
'अपने से छोटी आयु चाली स्त्रियों के प्रति पुत्नीभाव रखना 
'चहुत हो श्रेयस्कर है । 


(३७) भाव की निर्मेल्ता 


खत्तिकानां सदस्बेस्तृद॒कक॒म्म शतान्यपि। 
न झ॒दुच्यन्ति डुरात्मानो, येपां भावोन निर्मेलग! 
( दक्ष-स्ख्ते ) 


जिन लोगों का साथ निर्मल ( शुद्ध ) नहीं, वे दुरात्मा हजारों 
“मन सिट्टी और सैकड़ों घड़े जल से भी शुद्ध नहीं किये जा सकते। 
५*भ्ावेद्दि चिदयते देवस्तस्मार्ावोहि कारणम्‌ [” 
भाव में ही देवता बसते हैं, अतः भाव द्वी प्रधान है । 
भाव दी सव कुछ है । इसी भाव फे प्रभाव से लोग ईश्वर 
"तक को प्राप्त कर लेते हैं। पर घह भाव होनाचाहिये सचा; जिस 
पुरुष का भाष निर्मल है, उसे संसार द्वी निर्मल दिखलाई पढ़ता 


घटा चर्य-विज्ञान ३ 


है. और जिसका पापमय है, उसे सब कुछ दूपित दी ज्ञात ६ 
है । क्‍योंकि कद्दा गया दैः--- 
जाकी रध्ी सावना जखी। 
घभ्ु सूरति देखी लिन सैंखी ॥ 
(तु० रामाम 
इसलिये भाव की निर्मलवा पर विशेष ध्यान देना चाहिःर 
ब्रद्मचर्य के लिये यह नितवान्त आवश्यक है। इस भाव से संर 
की सभो स्क्षियाँ त्रह्मचारिणो दिखलाई पड़ेंगी और समस्त पुः 
सदाचारी क्षात्त द्वोंगे । फिर तो व्यमिचार के लिये कोई कार 
दी नमिल सकेगा । जिसके भाव ,में निर्मेलता है, वह औरों 
हृदय को भी घदल सकता है | जेसे, चन्दन जिस वन में रह 
है, अपनी खुगन्धि से और छुक्षों को भी खुगन्वित कर देता है 
अतएव सदा अपने हृदय में झुद्ध भावों को स्थान देना चादिये 
और चछुरे विचारों के आते ही भ्रगवद्सजन यो मद्दात्माओं 
उपदेशों का स्मरण करना चाहिये। 


( रं८ ) ज्ञानेन्द्रियों पर संयम 
बुद्धीन्द्रियाणां पब्चेय; शब्दाद्या चिपया मताः ।? 
क्षोनेन्द्रियाँ पाँच हैं, और शब्दादि इनके पॉच विषय मां 
गये हैं । 

वे इन्दियाोँ, जिनके द्वारा अन्तरात्मा को पदार्थो' छा क्षाः 
द्वोता है, ज्ञानेन्द्रियाँ कदलाती हैं । ये पाँच हैं । कान, त्वचा, नेत्र 


जीभ और नाक । शब्द,स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पाँच ऋर 
से उनके विषय हैं 


इ्ष्५ चीये रक्तां के सल्ियम 


श्री भगवद्गीत्ता में लिखा है कि यदि समस्त इन्द्रियों में 
किसी एक इन्द्रिय का भी छ्वांर खुला रह जाय, दो मनुष्य की 
सुचुद्धि इस »कार नष्ट होने लगती & जिस प्रकार कि सशक 
(पानी का थैला) में एक छिद्ग हो जाने से साया पानी उस में का 

दे जाता है | 

वीरय॑-ताश से बचने के लिये छ्ानेन्द्रियों पए अधिकार जमा' 
लैना अत्यन्त उपयोगी है । वे लोग कमी भह्मचर्य का पालन नहीं 
कर सकते, जिमकी क्षानेन्द्रियां अपने अपने विपयों में खतन्त्र 
हो कर विचरण करतो हैं । 

अत्र हम इनके संयम के लिये छुछ उपाय बतलाते हैं:--- 

शब्द का ग्रहण कान से होता है | जैसे शब्द कान में पड़ते 
हैं, वैसा ही हृदय पर श्रभाव द्ोता है! इसलिये कानों से किसी 
प्रकार के अश्लील शब्द म सुनने चाहियें | व्यभिचार की कथा, 
दूपित भाव उत्पन्न करने चाली वात और आत्मोत्साद को द्वीन करने' 
चाली युक्तियों के छुनते सुनते यह इन्द्रिय वश के बाहर दो जाती 
है। इसे वश में करने के लिये सदुपरेश ओर वेद-सन्त्रों के घोष: 
को सुनना चाहिये । : 

स्पर्श का अनुभव स्वचा से होता है। जैसी बस्तु लचा से 
छुई जाती है, वैसी दो इच्छा उत्पन्न द्ोवी दै। इसलिये इससे 
कोई ऐसो चम्तु न छूनी चाहिये, लिसिसे काम-वासना को सहा- 
यता मिले । जैसे, कोमल शब्या. पर शयन करना, तरुखी स्त्री का 
कर-स्पर्श करना और शरीर पर सुन्दर-खुखद वस्ध धारण करना । 
इन कार्यो' से यह इन्द्रिय चशवात्तिनी नहीं रद्द सकती। अतः इस 
के विपरीत कार्य करने में द्वी द्वित है । 


ञ् 


अहाचर्य-विज्ञान.. कट 


रूप का ज्ञान आँखों से होता दे । यह इन्द्रिय भी बड़ी व 


“बती है । बार-बार युवती स्री पर उप्टिपात करने, अश्लील नाः 


देखने, नज्न ख्ल्ियों के चित्रों को निदारने और पशु-पक्षियों की क्री 
विलोकने से यह इन्द्रिय स्वतन्त्र दो जाती ८ै। इसलिये १ 
अपने वश में करने के लिये इग्वरीय सृष्टि, शाकृतिक सुन्दर 
और दिव्य भूर्तियों के देखने का अभ्यास करना चाहिये । 

रसका आनन्द जीभ से लिया जाता है। यह सदैव सर 
"पदार्थों" पर दोड़ती दे । अधिक सीठे, अधिक तीते, अधिक ख 
अधिक चिकने और अधिक कड़्बे पदार्थों के सेवन से यह्‌ विर 
जाती है | इसे घश में करने के लिये यह्‌ उपाय है कि यहद्द ६ 
चाहे, उसे देवे दी नहीं । मिठाईयों का रस लेना चाहे, वो इ 
चमे चववाना चाहिये | इस प्रकार इसकी लोछपता कम ४ 
जायगी । इसे वद्दी और उतना ही पदार्थ सेचन के लिये देः 
चाहिये, जितने से स्वास्थ्य और श्द्मचर्य बना रहे । 

गनन्‍्ध का अनुभव नाक से द्वोता है । इसे छुर्गेन्धित वस्तु3 
के सूँधने से वचाना चाहिये । कामोत्पादक खुगन्धित पदाथे ,३ 
'इसे न देना द्वी ठीक है. । इससे स्वास्थ्यप्रद्‌ चायु और दूर * 
'फूलों की सुगन्धि ही लेनी चाहिये | इसे भी सदैव वश में रखन 
आवश्यक है । 

जानेन्द्रियों के संयम से सन, चुद्धि, आत्मा और शरीर स॑ 
पर अधिकार ज्ञाप्त होता है । और सत्कर्तज्यों का पालन दो सकत 
है । तथा योग की सिद्धि भी हवा सकती है । . 


श्ण्ऊ चीय॑-सचा के सल्ियमर 


(६६) बत्रद्मचारियों की चचो 


वेदास्त्यागश्व यज्ञय्ध, नियमाश्य तपांखि च | 
न पिपदुष्टभांवस्य, सिद्धि गउछुन्तिकर्दिचित्‌ । 
(६ मजुत्यति )२ 

जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है, उसके बंद, त्याग, यक्ष,. 
नियम तथा तप या दूसरे कोई कार्य सिद्धि को भाप्त नहीं होते । 

बीय॑-रच्ता के लिये नद्मचारियों की चचो बहुत, द्वितकारिणी 
दोती है । ऐसी चर्चा करने या छुनने से न्द्मचरय के प्रति सच्ची 
श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और आत्मिक साहस पहले की अपेक्षा 
अधिक बढ़ जाता है । जब थह्द्‌ बात ज्ञात होती है कि अमुक महा- 
चारी ने इस इस प्रकार के काय किये, तथा इस इस उपाय से 
अपनी चीय॑-रक्षा की, चो छूदय में यद्द विश्वास उढ़ दो जाताएईँ कि 
हम भी उनके अन्ुकरण से अपने को संयसी घना सकेंगे । यह 
कोई कठिन काम नहीं दे । वे भी तो हमारे जेसे मनुष्य ही थे ९ 

संसार में »ाज तक आश्रय: जितने सत्कर्म हुये हैं, उनमें अत्म- 
चारियों का चिशेप द्ाथ रदा है | मनुप्य जाति पर उनके परोप- 
कार का अदेय ऋण लदा हुआ है । ह्मचये का पालन करने से 
ही उस ऋण का कुछ सूद दिया जा सकता है। अतः भव्येक स्ी-- 
पुरुष को चाहिये कि उन लोगों के दिव्य चरित्र की चर्चा करें 
और भरसक उनके आदशो' पर चल कर ब्रद्गाचय रूपी अश्ृत्त 
पीकर अपने हृदय को दुप्त करें । 


धरह्मचंय घिछशान ' श्ण्ट 
(४० ) झत्यु-भर्पा 


श्जरामग्घत्पाणों, , विद्यामर्थज् चिन्तयेत्‌॥ 
अद्दीत इध फेशेपु सत्युना भर्ममांचरेत॥ 
€ नीहिश्ास्त ) 


। - घुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि अपने को अजर-अमर सममः 
कर विया और घन का संग्रह करे:। किन्तु धर्म इस प्रकार करता 
बहे कि जैसे मृत्यु उसके शीश पर लाच रही हो |... 
यह सभी लोग जानते हैं कि जिञका' 'जन्म दोता है, एक 
'न एक दिन वहमरता भो अवश्य है | भगवान्‌ राम तथा भ्री कृष्ण 
जैसे जवतारी पुरुषों को भी कूर काल ने नहीं छोड़ा; फिर साधारण 
लोगों की तो बात द्वी क्‍या ! 


' अन्यु का भय निस्संदेह सभी भयों से.भारी होता है ।. जो 
किसी से न डरता द्वो, वह झूत्यु के नाम से डर जाता है।इस 
लिये जब हृदय सें कास-विकार उत्पन्न दो, सब मृत्यु के विषय की 
चिन्ता कर भयभीत हो जाने से' बीर्य-रक्षा दो सकती दै। उस 
सम्रय यद्द सोचना चादिये कि मृत्यु से बचना कठिन है। फिर किस 
दिन के लिये' इन्द्रिय-सुखों में पड़ कर पाप करूँ | अक्मचय्ये के 
पालन से झन्‍्यु के दिन दूर किये जा सकते हैँ पर चीय॑-नाश से वह्द 
बहुत समीप आ जाती है । अतणएव में वही उपाय करूँगा, जिससे 
मैं अधिक दिनों तक इस संसार में जी सहूँ। और घत्यु फे सुख 
में पड़ने वाला कष्ट शीघ्र द्वी न अज्ञुभच करूँ | 

सत्यु-भय से नीचे लिखे लाभ द्वोते हैं:--- 


ब्े५५ ! घीय॑-रचा.के खलत्षियम 


:-- (१) शत्यु-मय से महुष्य कभी आलसी और अलुत्साही नहीं 
हो प्राता। ( २ ) सदैव पुण्य और परोपकार में लगा रहता दे । 
.( $ ) किसी को कष्ट देने या दुवचल कहने का साहस नहीं करता 
सथा ( ४ ) सद्व्यवहार और धार्मिक कार्यो' में रत रहता है | - 





(४१) व्यसन-त्याग 


उत्तस शिंक्षा के अम्राव तथा पाग्चात्य सभ्यता फे भभात्र से 
इस देश में, बुरे व्यसनों का साम्राज्य सा स्थापित हो- यया है। 
इन दुव्यसनों. में अबोध लोग तो पड़े दी हैं. पर हमारे बहुत से 
विद्वान लोग भी फैशन के. फेर में पड़कर इसके भक्त हो गये हैं । , 
बीड़ी, सिगरेट 'पाव तम्बाकू, संग थह् तो इनका नित्य का 
भोजन सा हो गया है । दुष्यंसनों का शरीर. और आत्मा पर 
जहुत ही चुरा प्रभाव पढ़ता है; डुब्येसनी लोग कमी व्यभिचार 
से नहीं बच सकते । 

भादक' द्वव्य सेवन करने से रु्त में एक प्रकार की अला- . 
आविक उत्तेजना हवाती है। शुरू शुरू में तो मलुष्य को फुरती सी 
माद्स होती है पर अन्त में उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता 
है । रक्त में अस्वाभाविक उत्तेजना से चीय्य पतला पड़ जाता दै, 
पित्त विगड़ जाता है, आखों की ज्योति ज्षीण द्वो जाती है, छाती 
पिमाग्र और दिल कमजोर द्वो जाते हैं. अन्त में खाँसी और दसे 
के रोग इतने पीछे लग जाते हैं. कि मनुष्य को सार कर दी 
छोड़ते हैं। कई लोग बीड़ी सिगरेट आदि को पाखाने साफु 


डह्मचर्य-चिशान ३६०- 


होने और वात-विकार दूर दोने की दवा सममत्ते छेँ। पर यह 
उनका अम है । इससे उनकी आँतें कमजोर दो जाती हैं. और 
धीरे-धीरे थे उसके ऐसे शुलाम द्वो जाते हैं कि विना वीड़ी सिंग-- 
शेट के उनका पाखाना दी नहीं उत्तर सकता | यही द्वाल गाँजा 
भआाँग शराब अफीस आदि का है। अतएव जो लोग अपनी उन्नति: 
करना चाहें, उन्हें कदापि इन दुव्यंसनों के फेर में न पड़ना चाहिये । 

प्राचीन समय में धार्सिक शिक्षा फे प्रसाव से बहुत दी कम 
लोग छुब्यसनों में फँसते थे । 

जो लोग दुन्‍्येसनी थे भी, वे राज्गस और स्लेच्छ कहे जाते 
थे | पर द्ाय ! आज उसी आये-जाति में राक्षसी कार्य के करने 
वाले सौ सें पञ्चानबे दो गये हैं । जो दुज्यसन में पड़ा है, वह 
कभी वीर्य-रक्षा में सफल मनोरथ नहीं हो सकता। छोटे से छोटा: 
दुज्येसन भी वीये-नाश का बड़ा कारण बन जाता है । 

सभ्य भौर शिक्षित देशों में अब इन भावक द्रृंव्यों का प्रचार 
कम छोता जाता है। कई देशों सें तो इसके लिये कड़े कानून चनाः 
दिये गये हैं । चीन और जापाम देश की “दशा देख लीजिये | 
चोन में अफीस का अ्रचार होने से उसकी कैसी दुर्देशा दी रहीः 
दे और जापान में इनके लिये कानूनन रोक दोने|से उसकी कितनीः 
'उनञ्नति दो रही है यह आप भत्यक्ष देख सकते हैं । 


३६१ घौर्य-रच्चा के सन्मियम 


(४४ ) उपयास-त्रत 
आहारान्‌ पचति शिखी, दोपान आदर पर्जितः । 


अश्नि ले अद्वार पचता है और उपवास से,दोप पचते हैं । 

हमारे दिंदूधमं-शास्त्रों में उपवास का धहुत महत्व लिखा 
है। उपधास से शरीर, मन और आत्मा सत्र हो को उन्नति होती 
है। शरीर में दोषों के बढ़ जाने से इंद्वियों का वेग बढ़ जाता है 
और मन कायू से बाहर होने लगता है | उपवास से सब दोष नष्ट 
हो जाते हैं और शरोर खत्थ और हलका सा माध्म दोता है। 
अंग्रे श्री में फहावत्त दै--+3०७४४ 8009, ४०४४४ 7770. अथोत्‌ 
खध्थ शरीर के कारण मन भी चंगा रहता है । 

धर्म-शाओं में एकादशी, चतुर्बशी, शिवरात्रि आदि कई 
विधियों के दिल उपचास करने की आज्ञा दे | धार्मिक महत्व क्के 
कारण बहुत से लोग इनका पालन भी करते हैं। पर उपबास के 
रहस्य को न जानने के कारण लोग उपवास के पहले दिन पेट भर 
कर खब मिष्ठाज्ञ आदि पदाथें खा लेते हैं । कई लोग फल्ञादारी 
उपवास करते हैं और उसमें भी ऐसे ही गुरु पदार्थ खाते हैं । ऐसे 
नामधारी उपचास से तो न करना दी उचम दै । वास्तव में उप- 
वास के दिन कुछ भी से खाना चाहिये। दूसरे दिन बहुत इलकी 
चीज खानी चाहिये । 

चीय्वै-रक्ता में उपवास से घड़ी सद्दायता मिलती है । विध- 
बायें भो इसकी सद्दायता से अपनी ईंट्रियों को वश में रख सकता 
हैं। उपवास का दिन हँसी मज्ःक या खेल-तमाशें आदियें न खोना 
चाहिये, चलकर वह दिन भगवद्धजन, उचम अथों का पठन वे 

२२ 


घरद्मउयें-घिशान घ्ध्र 


श्रवण आदि शुभ कर्मा' में व्यतीत करना चादिये । इस तरह 
के उपवास से छ्वी चार्तव में शारीरिक और मानसिक लाभ हो 
सकता दे अन्यथा नहीं । 





( ४३ ) हेश-प्रार्थना 
४ईं४घर: सच्चे भूतानां, छर्देशेड्लुन तिछति। ” 
( श्रीक्षप्य ) 
है अज़ुंत ! परमेश्वर सब भारियों के हृवय में दास फरतवादी। 
परमेश्वर की सत्ता सब से परे मानी गई दे । उसो के जानने 
के लिये ऋषियों ने अनेक उपाय चतलाये हैं । उसी के पाने 
के लिये वेदादि सदूअन्थों में ज्ञाव और उपासना की युक्तियाँ 
चताई गई हैं । 

जिसका अन्तःफरण शुद्ध है, उसी को परमात्म-तत्व का 
योध हो सकता दे । इसी के लिये हमारे पूर्नज ऋषि लोग दिल्य- 
चष्ठि पाने का प्रयत्न करते थे। उत्तमोत्तम स्तुत्तियों से ईश्वर की 
उपासना कर. अपने चिच को निर्मल बनाते थे । उनकी आशथेना- 
विधि बड़े महत्व की थी । इसके चल से वे अपने सदाचार की 
रचा करते थे । बात््तव में जो लोग भगवान्‌ के भक्त हैं, उनके 
हृदय में काम-विकार नहीं बसता । अ्ह्मचर्य के पालन के सिये 
परसेश्वर की आर्थना चहुत ही उपयोगी है । मन को संयमी और 
अजिकारी बनाने के लिये सदा पवित्र शब्दों वाली भगवान की 
आश्थनायें करनी चाहिये । | 

आश्थेराओं का प्रभाव हमारे अन्तःकररण पर बहुच उनचस 


३६३ घीर्य-रचा के सनच्नियम 


पड़ता है | जो प्राथना सच्चे हूदय से और सत्कतंन्य के लिये की 
जाती है, बह अवश्य सफल होती है । नन्न और सदाचारी पुरुषों 
का सन घुरी भावनाओं से छूट कर पत्रित्र सत्कमों की ओर जांता 
है । वे इसका सदेव आदर करते हैं। 
अत्तएव जो लोग दिन प्रति दिन अपने ब्रह्मचर्य की उन्नति 
चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन तल्‍लीन होकर परमात्मा का स्मरण करना 
चाहिये और गद्गद होकर भगवान से आार्थना करना चादिये:--- 
हे पमो आप अन्तर्यामी हो । मेरे डुर्सगुण आप से छिपे नहीं 
हैं। मुझे पैसा घल दो कि जिससे में सदाचारी बनूं---खसत्यनिष्ठ 
वनू --ओऔर संखार के मोह-माया-जाल से छूट कर आप में 
लीन हो जाऊँ । दे नाथ, चह दिन फब आयया, जित्त रोज मेर 
चित्त रात-दिन आप के ध्यान में हो मस्त रहेगा, मेरे कान खद 
आप के शझुणों को झुनते रहेंगे, मेरी जिहा से सदा खत्य और 
भीठे चचन निकलेंगे, मेरे हाथ सदा दान देने में झ्ोए सेवा करने 
में लगे रहेंगे; मेरा तन, मन, धन और सर्चेख दीद-छुखियों के 
डुज दुर फरने और उनकी सेवा में काम आावेबा। दे नाथ 
आओ, आओ. झुझे अपनी शरण में लो और छुमार्य से दूर 
कर खुमाग को ओर ले चलो । 








* ऊपर 'वीर्य-रक्षा? के छुमे छुपे सलियम चतलाये गये हैं। इनके 
अत्तिरिक्त 'बजश्ञोडी-सुद्रा-लाघन! जौर 'कुण्डकिनी-फर्पण! नास के दो सहु- 
पात्र ऐसे. सी है, जिनके सिद्ध धोने ले घीये का एक बिन्दु भी व्यर्थ नहीं 
जा उछकता । पर थे परम छिए कौर भयक्कर ट्टोचे के कारण योगियों के 


दही योग्य ईै । 


प्रह्मचरयें-विशान ३६७ 


३---ह्मचर्य पर स्वदेशी और विदेशी विद्वान 
( सगवान शक्लुराचार्य ) 


मैं जीवन-पर्यन्त झरष्मचारी रह कर भूमरडल में बेदों का 
श्र न्ज्म समर ्ड फ्ले 
पवार करूंगा । मेरी समरत शक्ति अवेैदिकता ( पाखण्ड ) 
खणडत में लगेगी । सु्े चिश्वास है कि ऋद्मचर्य की सहायता से 
मह्ण्य को सब छूचछ झुलभ दो सकता है । 
भय शिप्यो, आत्म-विजय ही ऋदायोध का मूल है| त्ह्मचर्य 
की अखरुकता से परमात्मा कां सहज में लाम होता है । 


] 2] 9 
(स्वामी रामत्तीर्थ) 


इन्द्रियों के विषय ( भोग-विलास ) में सुख को मत हूँद्टी ! 
है इन्द्रियों के दास ! अपनी इस सुख की निष्फल और चाहरी 
खोज को छोड़ दो ! अमरत्व का महासागर चुन्हारे भीवर है । 
स्वगे का राज्य उन्दारे ही भोतर है | वह सब मह्यचर्य से ही सघ 
सकता दे । व 

जैसे दीपक में तेल, बत्ती हारा ऊपर को चढ़ता हुआ अक्ःश 
के रूप में चदल जाता दै, चैसे ही वह शक्ति (चीये) जिसका कि 
नीचे की ओर बहाव है, यदि ऊपर की ओर जाने लगे, अथ्ति 
ऊष्वेरेतस (अह्ायचारी) वन जाय, तो आकर्षण वाली शाक्ति, पूर्ण 
सेज तथा परमान्द में बदल सकती ह्टै। ह 

हल्ुमानच का चाम लेने और ध्यान करने से लोगों में हुरवा- 





की भाँति और स्नाएु इसपात की तरह उड़ हों ! उनकी देह 
ऐसा सन हा, जिसका सद्मठन वक्ष से हुआ हो। इसमें चाहिये 
पराक्रम, समुप्दत्व, क्षात्वीर्य और बद्मतेज 

्छ &छ धे 


( स्वामी नित्यानन्द ) 
मं २४ 3 2 
. लअश्यचय-रज्षा के लिये प्रति समय प्रयक्ष करना चाहिये । चोद 
न्त्हू (जीव) भमरल को प्राप्त दोदा है । शरीर को संयत 
ञऔौ 


धारण करना चादिये। 
है ६5 छ्छ 
( लोकमान्य सिल्क ) 
सैं विद्याधियों जौर युवकों से चह्दी कहदा हैँ कि व ऋ्रद्मचय 
आर वल की उपाससना करें । बिना शक्ति जौर दुद्धि के अपने. 


है. 43 
| 
2.77 


सहचर्य चि्षान इ३६६ 


अधिकारों को रच्ता और प्राप्ति नहीं हो सकती ! देश की खूतन्‍्त्रता 
चीर-ब्रतियों पर दी निर्भर करती दे ! 
| 3 श्र्द जद 
( कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ) 

कद्मचय को पुऑ्नर्जीचित करने चाले, सारी आयु चाल भ्द्षचारी 
रह कर नऋ्द्मचये का जीवित हृष्टान्त हमारे सामने रखने वचाले--- 
सहूर्पषि ( दयानन्द ) का आदर्श व्यक्तित्व दी है,जों कि हमें उत्साह 
से मनुष्ण-मात्र की सेवा के परम साग पर ले जाता है। उनके 
जीवन का एक-एक क्षण घजा के खुखचिन्तन में वीता ! देखर 
पर उनके अटल विश्वास ने; उनकों सदा सीधे मार्ग पर चलने के. 
लिये, भ्रकांश दिया । स्वासीजी का उन्नत व्यक्तित्व ( हअद्मचर्य-त्रत 
पालित ) हमें जीवन-यात्रा के उचित मसागे पर चलने के लिये 
उत्साह प्रदान करता है ! ु्‌ 


६ माननीय सालवचीयजो ) 

अब तो न्श्मचारियों का रूप ही घदल गया । कर्जन फेशन' 
(एएफश०म 928570409) चल गया है। शुरू गोविन्द््सिह ने सद्दा- 
भआरत पढ़ कर ही ज्ञन्नियों में शक्ति पैदा की थी | युद्ध से पहले 
वे डुगो की रठुति करते थे । उन्होंने अपने शिप्यों को अद्दाचय का 

ज्नत दिया, और बतला दिया कि केशों को सत्त काटो। 
शासत्र कहता है कि ज्ह्मचर्य में ही चल है--शक्ति है । दमारे 
यहाँ भीष्म और हनूसान, दो ऐसे जअद्ायचारी हुये हैं जिनकी 
दक्कर का जद्मचारी और कहीं नहीं सिल सकता ! सदा तर्पण में 
'हूस भीष्य का स्मरण करते हैं । जानने वालों के लिये भ्रीष्म आज 


३६७ विद्वानों फे मत 


भी जीवित हैं | हनूमान--जितेनिद्रय बुद्धिमतां वरि्ठम्‌ ! बुद्धि- 
सान, त्यागी और चीर हुये है--मूल नदीं ! में चाहताहँ कि इसकी 
सूर्तियाँ स्थान-स्थान पर खड़ी हो जाये। वहाँ वे ही जायें, जो 
लेंगोट के सच्चे ( त्रह्मचारी ) हों । अर्ुन ने श्रह्मचर्य के कारण 
हुई विजय प्राप्त की थी । 
छ मु | के 
( योगी अरविन्द ) 

अध्यात्म-विद्या से ही सच्ची खाधीनता मिल सकती है ! 
मानसिक दुर्बलता को त्याग देना चादिये। जो जाति अपनी 
संस्कृति को नहीं छोड़दी, वह पतित नहीं दो सकती ! अद्यचर्य 
और योग ही सुख का मार्ग है। तपोद्नत से ही उत्थान द्वोता 
है। ऋषियों के गूढ़ रहस्यों को सममी ! उपनिषदों के उपदेशों 


पर चल कर दी मुक्ति मिज्न सकेगी ! 
ञ््रः मै है र्मः 
( परमह्ंस रामकृष्ण ) 


यह संसार ही माठ्मय है! कुमावना के लिये स्थान दी 

कहाँ | इस विचार से मद्माचथ के पालन में कठिनता क्‍या द्दै? 
माता खय्य अपने पुत्रों की रक्षा करती है । 
| ( स्वामी सत्यदेव ) 

संसार वीर्यंबान, के लिये दे ! वीर्यबती जातियों ने संसार 


भर में राज्य किया ! औौर वीखद्वीन होने पर उनका अस्तित्व 
मिट गया | 


प्रह्म चर्य-विशान इ्ध८ 


यदि संसार में रह कर, अपने जीवन फी साथकता फो सिद्ध 
करने की आकांक्षा है, तो इस रत्न (वीर्य) की रक्षा फरने में 
अपनी शाक्तियों को लगा कर, ४सके हारा दैवी शुग्णों को भाप्त 
करने में कटिवद्ध रहना चाहिये ! 


५ कक 9 2] 
( भारत-भीम 'रामसूर्ति ) 
भीमसेन तथा छनूमानजी के चित्र मेरे मानसिक पटल पर 
खिंच रदे थे । मैंने विचार किया क्रि उनके समान न सद्दी, पर 
अपने शरीर को अवश्य दी पुष्ठ बना सकता हूँ। 
भगवद्गीता तथो झुश्नतादि आयुर्वेदीय भनन्‍्थों का मैंने अवलोकन 
ईकेया । अपने शाज्मों के अध्ययन से मुझे शारीरिक उन्नति का 
सर्वोत्तम उपाय ब्लक्ाचये खूम पड़ा ! मैंने और सब अभ्यासों 
को छोड कर उसी को अहृण किया और यद्द बात प्रकट कर 
दिखलाई कि भमीमसेन, द्रोशाचार्य आदि हमारे सहामद्विमान्वित 
| पलज़ों के सौरव को चढ़ाने वाली, भारतवासियों की बद्दी सर्वेश्रे् 
( वीय॑-रक्षण ओर प्राणायास युक्त ) ज्यांयाम-प्रणाली थी । 
के कै कै की 
( पटक विद्यार्थी 'सरस्यती” ) 
वह कैसा उत्तम समय था, जब ऐसे ६ भीष्म जैसे ) सदा- 
चारी पुरुष दोते थे । आंज चाहे हम अपनी मूखंता से ज्द्मचर्य 
पर उपहास करें, परन्तु. समय आवेगा, जब संसार- इन्दीं (' शद्य- 
चर के ) नियमों को पुत्रः अहण करेगा |: * डे 


जे 


घ् घी ध् की 


। ३६९ विछानों फे रूत 


€ एक दाशेनिक विद्धान, ) 
सदाचार संसार की सभ्यता का मूल है । प्ह्मचर्य रूदोचार 
का वीज है । इसके अभाव में कोइ जाति अपना अधिक दिनों तक 
अध्तित्व नहीं रख सकती । विलञालिता चद्दू राक्लसी है, जो उस 
चीज को निमूल करने में लगी रहती है । 
छैड ्घड घ् (| 
( महात्मा ईसा मसीह ) 
परमात्मा के राज्य से श्रिय चनने के लिये अविवाहित जीवन 
'विताना धर्म दै। संयम और पदिच्ञता से ब्द्यचर्यमय रहने का 
दी स्र्गीय आदेश है । 
+्जैः मै रेस है 
( भहात्मां छुछरात 2 


संसार में सल्ुष्य को अपने जीवन निष्पाप ( व्यभिचार 
शुन्य ) तथा उच्च सवांचार युक्त वनाने में ही वास्तविक 
सुख दे । 

श्र शः मर मा 
( महात्मा ८दाह्खटाय ) 

मेरा सत है कि मलुष्य-जाति में सुख-शान्ति को स्थापित 
रखते के लिये,' पुरुष और खी--दोनों फो सम्पूर्ण शद्मचर्य के 
'पांलन करने का उद्योग करना ओयर्कर है। दोनों को सावधानता 
तथा इृढ़ता-पूवेंक इस संयमशीलता का अभ्यास करना भवाहिये । 
इसी पफार के आचरण से वे अपने उच्च उद्देश्य की सिद्धि करने 
में समर्थ होंगे। ल्ध्ष्यबेंथ करने के समय अपने तीर को उससे 


मरह्मचयें-चिश्ञान इ७० 


कुछ कपर छोड़ना पड़ता है | ऐसा करने से ही बनेत अपने कार्य 
में सफल हो सकता है | उद्ी प्रकार रजञ॒ुप्य को भी अपने जीवन 
का उद्देश्य ऊँचा रखना चाहिये, सभी उसे सच्ची सफलता मिल 
सकती छे। यदि यह विपयभोग को ही अपना लक्ष्य घना लेगा, 
तो चहू अवश्य असफल हो जायगा--वह उस से नीचे गिर 
पड़ेया । यदि सलुप्य शारीरिक आनन्द के लिये नहीं, वरन 
आत्मिक आनन्द के पाने के लिये सदैव प्रय्न शील रहेगा, तो वह 
कहीं साधारण जीवन पर ठहर सकेगा । यदि चह पहले ही से' 
चविपयलोक॒पता के कारण अपना साहस खो देगा, तो वह अत्यन्त 
पतित हो जायगा ! 

5 8छ घि पड 

( डाक्टर जी० एम० चियर्ड ) 
जननेन्द्रिय, मस्तिप्क और पाकस्थली, इन तीनों में अति 

धनिष्ट सम्बन्ध है। भानों ये तीनों एक दी सूत्ञ सें मथित हैं। 
पहली एक के रूग्य होने से पिछली दोनों भी रोग से नहीं: 
बेंच सकतीं । 

घड घ्ड घड छड 

( डाक्टर पी. ठो. दाने ) 
चीये दी मुष्य-शरीर का जीवन है । इसके विगड़ने से रक्त 

फा चाश होता है और अन्त में छुघरना असम्भव हो जाता है । 
इन्द्रिय सम्बन्धी सुखों में आधश्यकता से अधिक लगनेवाले ह्दीः 
भ्रयक्ूर रोगों से घिरे रहते हैं । 

छः घी घ्ः '. च् 


३७१ शावश्यक सन्देश 


ऊपर के पाश्चात्य देश के कह दाशंनिक सत्वबेत्ताओं ने भी 
अह्मचये के पालन सें, सानव-जाति के स्वाभाविक उत्थान, गुणोद्य 
एवं आध्यात्मिक आदशों के दशंन किये हैं । यही कारण है. कि 
उन्होंने अपने लेखों तथा अन्धों में उसकी विवेचना करके, उस 
सत्य का मुक्त छृदय से समर्थन किया है । 

इनके अतिरिष्त वहुत से बड़े-बड़े डाक्टरों तथा छुकसान, 
जालीनूस तथा यूअलीसीना आदि दृकीमों से भी बीर्य-रक्षण को 
जिस्मानी और रुद्मानी ताकत के लिये आवश्यक माना है। और 
। ईन्द्रिय-निम्रह से इस अमूल्य पदार्थ को सुरक्षित रखने की वात 
कह्दी है । अतः इतने से ही सावधान हो जाना चहिये ! 





४--आवश्यक सन्देश 
आद्वार निद्वा-मय-मैथुनहझच--- 
सामान्य मेतत्पशुभिनेरायाम्‌ | 
क्षानं दि तेषमधिको विशेषो, 
'नेन दीन: पशुमि: खम।नाः॥ 
आहार, निद्रा, भय और मेथुन---ये चारों मनुष्यों और पशुओं 
में समान रूप से विद्यमान हैं । पर मनुष्यों में ज्ञान विशेष रूप 
से अधिक है | इसीलिये मनुष्य संज्ञा हुईं । जो लोग इससे दीच 
हैं, वे फिर पञ्चु ही के तुल्य हैं। 
सारे प्राणियों में महुष्य शक्षानवान प्राणी है। चद तक-वितके 
हारा दितादित तथा कारणा-कार्यों का निर्णय कर सकता है । 
इसीलिये वह स्व-भ्रेर्ठ साना जाता है । 
चौरासी लक्ष जीव थोनियों में यह सब्र से श्रेष्ठ योनि मानव-- 


अद्यचर्य विशान इछर्‌ 


शरीर है । इसलिये यद्द सब से सूल्यवांन है। यदि इसे भाप्त 
कर किसी प्रकार की असावधानी की गई, तो फिर कर्माछुसार 
अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, जिनमें प्राणी को सद्झ्ञान 
'सिलता वहुत कटिन दे । 

ऊपर कहा गया है कि मन्॒प्य सर्वेश्रेष्ठ भारी है । वह क्‍यों ९. 
पान के कारण--मानव-शरीर सब से सूल्यदान है । वह क्‍यों ९ 
चौरासी लक्ष जीव-योनियों में सब से उच्च होने से । यदि यद्द बात 
है, तो उसका जीवन भी सथ से श्रेप्ठ द्लोना चादिये । यदि जीवन 
श्रेष्ठ है.तो फिर उसका उद्देश्य भी सर्वश्रेष्ठ द्वोना चाहिये । और 
उस उद्देश्य तक पहुँचने के ,लिये ओेष्ठ कम का भी द्ोना आवश्यक 
ही नहीं, अनिषार्य है । 

मलुप्य-जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस तक पहुँचने के 
लिये फिर क्‍या उद्योग करना चाहिये ९ वह हम नीचे लिखते हैं:--- 

मन्नुष्प जीघन क्रा खथ से बड़ा उद्दोश्य है---छुज्ज-ध्यान्ति के 
साथ परमानन्द्‌ परसात्मा को प्रात करना--ओऔर इससे साधने 
चाला खब सस्ते बड़ा कर्म है--संयमशील ह्क्षचर्य । बस! 
इसी उद्देश्य की ग्राप्ति और इसी कमे के करने के : लिये बैदिक 
काल से प्रयत्न द्ोता आ रद्दा है | सनुष्य-जाति के विविध सत- 
सतान्दरों के घरमं-भन्धों का सार तत्व भी यही,दहै । संसार में सब 
घर्मों के ऋषि-सुनियों ने भी अपने जीवन में इसी के लिये प्रयत्न 
भकिया है । ' हर 

सजुष्यन्जीवन का उद्देश्य, क्णिक और क्लत्रिम खुख नहीं, जो 
'कि विपयोपशभोग से मिलता है.। वह तो. पछुओं---नहीं, नदीं--- 
राक्षसों का उद्देश्य और कमे दे । वास्तव में सलुष्य के शुण-- 


इ्छये आवश्यक संदेश 


. सत्यनिष्ठा, शील, बल, विद्या, सदाचरण, परोपकार, साहुख, 
वेज, उत्साद, बैये, जीव-दूया, विश्वप्रेम, भ्रात-भाव तथा सत्छु- 
चार आदि है। कायरता, छोप, दुम्भ, अखसत्य, कलह, निनन्‍्दा, 
विवाद, दृछ, झपकार, अन्याय, रुग्यता, भय, इन्द्रिय-लोलुपता, 
असहिष्णुता तथा क्रोध आदि तो डुग्रण दी कद्दे जाय॑ँगे। 
गुणों के छारा दही सत्कर्म करके सदुद्देश्य को सिद्धि हों सकती 
है। दुरगुणों के वशीभूत होने से तो डुप्कम और पतन होता है । 

ब्रह्मचय के पालन में स्थायी सुख और सद्गुण वास 
करते हैं। विषयभोग तो चज्णिक्र आनन्द ( मिसका फल दुःख 
दोता है ) और दुरुणों का घर है। पक्क अम्छुत-फल है तो दूसरा 
विप फल | पदेले के घज़ने का परिणाम 'जीवन' ओर दुसरे 
का 'मण्ण' है। पदला स्वर्ग ओर दुसरा नरक में भेजनेवालए है । 

आप जीवन के सार को सममत गये दोंगे। अब आप अमर- 
फल खाकर स्वर्गीय सुख भोगना चाहते हैं या कट भिपाक्त- 
फल खाकर नारक्रीय दुःख ९ आपकी अन्तरात्मा तो पहले की ही 
ओर है। दूसरे से सब को घर णा हंगी और यद्दी उचित भी है । 
पर भलुष्य इंद्रियों के मोह में पड़ कर अपनी आत्मा की आवाज पर 
घ्यान नहीं देता और इसीलजिये कष्ट पाता है । अतः हे विताओं और 
आताओं | आप लोग हनूमान, भीष्म, शह्ल॒ुराचार्य, दुयानन्‍्द और 
विवेकानंद बनने का सदैध उद्योग करो ! उस्री प्रकार से माताओं 
और बहिनो! आप भी सरखदी, वेद्वती, असन्धती, पावंती और 
सीता का अठुकरण करो ! यही हृपारा आवश्यक तथा अन्तिम 
सन्देश दै। शुभमस्तु ! 


ह च। 
भभद्मचय-विचय 
( पद्‌ पदी छनन्‍्द ) 
हे ऋषियों का परम ध्येय दुस्त दरने वाला | 
सेज तथा उत्सांह-ज्ञान से भरने चाला॥ 
सेरी महिमा जान मन्नुज होता छ नामी | 
तू दे जग का सत्व शुणों में दे अभिरामी ॥ 
तेरी सेचा से सदा, मिलती सच्ची सुक्ति दे। 
तुमसे बढ़ स्वातंज्य की, अपर न फोई युक्ति ॥ 


तू दीं सब वचिज्ञान-क्षान का देने बाला। 
तू कर देता कास देव का छे सुख काला ॥॥ 
चुमा से ही सच धर्म कस हे उज्जल होते । 
छतुके धार घीमान बीज उन्नति के थघोलतेता 
तेरा यश तेलोक्य में, पावन और ललाम दे। 
घल्मचय ! मन में रसे; छुककफो निनय-प्रणांस है ॥। 


कदिपुष्कर 
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